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श्रीमान लाला वलायदीगाम जी झेल 
रे 
ध सासिक फम 
छादा गेंदासल कलायतीयास जी, काट सके, नई दिल्‍ली 


दो शब्द 


सम्बत्‌ १६६८ में पदञ्ञाबकेशरी पूज्य श्री काशीराम जी 
महाराज राजकोट (काठियावाड़) के चातुम्मांस में कानोड़ 
मेवाड़ निवासी श्री उदयलाल जैन ने प्रधान आचाये पूज्य श्री 
सोहनलाल जी महाराज का जीवन चरित्र लिखा था। उस 
समय राजकोट के श्री संघ ने प्रेस कापी के लिए ५००) व्यय 
किये थे, इसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाता है। किन्तु 
चह कापी सन्‌ १६४७ सें लाहोर के प्रेस सें छपने के लिये जा 
रही थी, परन्तु विभाजन होने के कारण पुस्तक नहीं छप सकी 
और प्रेस कापी नष्ट हो गई। पुनः सम्वत्त्‌ू २०१० में जीवन 
चरित्र का मैटर संग्रह करके परिडत चन्द्रशेखर शास्त्री द्वारा 
लिखी जाने के बाद लाला बनारसीदास प्रेमचन्दर ओसवाल 
सदर बाजार, देहली के श्रयत्न से जीवन चरित्र प्रकाशित किया 
गया। 


--रतनचन्द ओसवाल 
( 5. ८. 0४8७७) ) 
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&8 
पूज्य श्री सीहनलांस जेन धर्मोषद्धरण सामग्री भएडार 
अस्याला शहर | 
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श्रीमान लाला टेकचन्द्‌ जी 
माल्निक फर्म 
लाला गेंदामल हेसमराज, नई दिल्ली 


इप पुस्तक के प्रकाशित करने में निम्नलिखित महानुभावों 
ने सहायता प्रदान की हैं-- 


४००) लाला वलायतीराम जी, मालिक फस लाला गेंदामल 
वलायतीराम, न्यू देहली ) 
४००) लाला डल्फतराय जी जैन, सुपुत्र लाला अजु नलाल जैन, 
रईस, जींद निव्रासी, हाल वेअडे रोड, नई देहती । 
४००) लाला टेकचन्द जी, मालिक फर्स लाला गेदासल्न हेसराज, 
न्यू देहली । 
२००) लाला फकीरचन्द जी, मालिक फर्म लाला काकूृशाह 
फकीरचन्द, क्लाथ मर्चेन्ट्स, चादनी चोक, देढली । 
२५०) लाला अरीद मनलाल राजकुमार, सुपुत्र ल्ञाल्ा जसवन्त- 
मल जी जेन अमृतसर वाले, सदर बाजार, देहली । 
२४०) सेठ रघुनाथसहाय जी जेन रईस, शोरा कोठी, सब्जी 
मंडी, देहली । 
२४०) सेठ वशेशरनाथ मक्‍्खनलाल जी जैन रईस, शोरा काठी, 
सब्जी मंडी, देहली ! 
१०१) लाला काकूशाह उत्तमशाह, कलाथ मर्चेन्टस, चांदनी 
चोक, देहली । 
१००) लाला अमोलकचन्द जी जेन, हांसी वाले । 
५१) धर्मपत्नी लाला ज्योतीप्रसाद जी, सब्जी मंडी, देहली । 
५०) लाला लालचन्द जी रावलपिण्डी वाले । 
२४) श्रीमती त्रिलोक बाई धर्मपत्नी लाला हीरालाल जी स्याल- 
कोट वाले । मा 
२४) लाला मुसद्दीलाल मलखानसिंह जैन सराफ, चांदनी चौक, 
देहली । 
२१) लाला ताराचन्द जी स्यालकोट वाले 
२०) लाला रवेलचन्द जी रावलपिण्डी वाले । 
१०) पुष्पादेवी सुपुत्री लाला लद्दमीचन्द्‌ जी पटौदी वाले | 
३४७) गुप्त दान । 
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प्रस्तावना 


आज भारत को स्वतंत्र हुए लगभग छे वर्ष हो गए, किन्तु 
उसमें स्वराज्य स्थापित हो जाने पर भी स्वराज्य की स्थापना 
आअभी संगसरीचिका ही बनी हुई है। युद्धपूब काल की महंगाई 
सुरसा के बदन के समान इतने भयंकर रूप में बढ़ती जाती हे 
कि आज अत्यधिक बेरोजगारी बढ़ जाने पर भी महंगाई कस 
नहीं होती । युद्धकाल की अपेक्षा तो वह कई गुना बढ चुकी है । 


यद्यपि भारत के प्रधानमंत्री मानवोचित गुणों से विभूषित 
एक उच्चकोटि के राजनीतिक व्यक्ति हैं, किन्तु तब भी देश 
में घ्रष्टाचार, घूसखोरी, पक्षपात तथा चोर बाजार आदि की 
बुराइयां इतने अधिक परिमाण में प्रचलित हैं कि उसमें अत्यन्त 
खम्पन्त तथा निम्न श्रेणी के मजदूर ही अपना निवाह सुचारु 
रूप से कर सकते है । मध्य श्र णी तो उसके कारण एकदम नष्ट 
होती जा रही है | सध्य श्रेणी में आज इतनी भयंकर बेकारी 
आई हुई है कि योग्यतम व्यक्ति को भी आज काम मिलना 
असम्भवश्राय है । 


शासन में भ्रष्टाचार तथा पक्षपात इतना अधिक बढ गया 
हे कि जब कोई स्थान खाली होता है तो जनता को उसकी 
रेत है मिलने से पूर्व ही पदाधिकारी लोग उसकी पूर्ति कर 
- लेते हैं। 


इस प्रकार हमारे भारतीय समाज में आज आचरण की त्रुटि 
इतनी अधिक हो गई है कि जितनी कभी भी नहीं थी। यह एक 


(ख) 


ऐतिहासिक तथ्य है कि पराधीन देश का आचरण अत्यन्त गिर 
जाया करता है। भारतवासियों के आचरण इतने मुस्लिम काल 
मे नहीं गिरे थे, जितने अभ्नेजों के_ राज्य काल में गिर गए। 
मुसलमानों के समय भारतवासियों को अधिक से अधिक 
धार्मिक दासता ही सहन करनी पड़ी, किन्तु अग्नेजी शासन 
से उन्तकों सजनीतिक दासता के साथ साथ आधिक दासता का 
पशिकार भी बनना पड़ा । इसी से उंसका आचरण गिरना 
रस्म हुआ । इस घातं को सभी समराचारपत्र पढ़ने वाले पाठक 
जानते हैं. कि उसी सिद्धान्त के कारण अथस महायुद्ध के 'चौद 
'जर्मनों के तथा द्वितीय महायुद्ध के बाद जांपानियों के 'आचरशण 
अत्यधिक गिर गए ये। 


सारतवासियों के गिरे हुए आचरण का पता वास्तव में 
संसार को तब लगा जब उनके ऊपर से अंग्रेजों की छत्रछ्नाया 
हट गड्ढे ॥ अ'ग्रेजों के शासन काल में औसत भ।स्तवासी कानून 
से भयभीत होने के कारण दुराचरण करता हुआ डरता था. 
किन्तु उनके चले जाने पर सबका भय निकल गया ओर अब वह 
वर्तमान शासन की चिन्ता न करते हुए अपनी दोनों जेबे भरने 
के लिये खुल कर खेल रहे हैं । इसको राजनीतिक शब्दों सें इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि 


“आज ओसत सरतवासी में नागरिकता क्री आवना का 
खभाव है ।? 


किन्तु इसी को घामिकता को अमाव भी कहां जा सकता 
है। वास्तव सें धार्मिकता तथा नागरिता में कोई विशेष भेद 
'नहीं है। अच्छा नागरिक सदा ही धार्मिक होगा और एक 
। आामिक व्यक्ति सदा ही एक अच्छा नागरिक होगा। 


(ग) 


वास्तव में धार्मिकेता तथा नागरिकता दोनों के लक्षण एक 
दूसरे से बहुत कुडु मिलते ,जुलते हैं। नागरिकता का मूल 
सिद्धान्त है 

“नगर में सुख से रहो ओर दूमरों को सुख से रहने दो ।” 
अथात्‌ अपने नागरिक अधिकारों का उपभोग. करते हुए दूसरे 
के नागरिक अधिकारों में बाधा मत डालो | 

जेन धर्म के अहिंसा, सत्य, अचौय, स्वदारसंतोष तथा 
परिग्रहपरिमाण यह पांचों अगुब़्त ही नागरिक में भी होने 
आवश्यक हैं। यह पांचों अग॒ब्रत जिस व्यक्ति में होंगे बह 
निश्चय से उच्चकोटि का नागरिक तथा उच्चकोटि का धार्मिक 
ब्यवित होगा। 

जैन धर्म गृहस्थों के लिये इन्हीं पांचों अर॒ुत्रतों पर युग की 
आदि से बल देता आय। है । इसीलिये प्राय: जेनी अच्छे नाग- 
रिक्र प्रमाणित होते रहे हैं । 

किन्तु जैनियों के शासनकाल में कुछ जेन धर्म के विद् षियों 
ने जेन धरम को इस प्रकार कूठा बदनाम किया कि उस के संबन्ध 
में अनेक अनगेल बातों का प्रचार किया गया। इसमें सबसे 
अधिक अनर्गल प्रचार जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में 
किया गया। 

आज जैन धर्म की प्राचीनता के सम्बन्ध में इतनी 
आंतियां हँ-- 

१. जेन धर्मे शंकराचार्य के बाद चला । 

२. जैन धंम बौद्ध धर्म की शाखा हे | 

३. जैन धर्म को भगवान्‌ महाघीर स्वामी ने चलाया |. 

४. जैन धर्म को सगवान्‌पाश्वेनाथ ने चलाया! 


(घ) 


क्या जैनधर्म शंकराचार्य के बाद चला * 

इनमें से प्रथम तथा दूसरी बात केवल लोगों के ओटठों में 
है। आज भी ऐसे मूजो' की कमी नहीं जो जैन धर्म को 
शंकराचार्य के बाद चला हुआ अथवा बौद्ध धर्म की शाखा 
मानते है । किन्तु उनको यह पता नहीं कि यह बात आज तक 
किसी भी ऐतिहाहिक विद्वान ने नहीं लिखी है। वास्तव में 
इतिहास का कोई विद्वान ऐसी अनगेल बात को अपनी लेखनी 
से लिख ही नहीं सकता । 

स्वासी शंकराचार्य के ही शिष्य द्वारा ,लिखे हुए 'शंकर 
दिग्विजय! नामक भ्रन्ध में उज्जेन के राजा की सभा में स्वासी 
शंकराचार्य तथा जैनियों के शास्त्राथ का वर्णन किया गया है । 
इसके अतिरिक्त स्वासी शंकराचार्य द्वारा लिखे हुऐ वेदान्त 
सूत्र के शांकर भाष्य की टीका में उन्होंने 


नेकस्मिनसन्भवात्‌ 
सूत्र की टीका में जेनियोँ के 'सप्त भद्गी न्याय” का खंडन 
किया है। यद्यपि स्वामी शंकराचाय ने जैनियों के 'सप्त भद्ढी 
न्याय? के इस खंडन से पूर्व पूवेपज्ञ को समभने का लेशमात्र भी 
यत्न नहीं किया, किन्तु इससे उन लोगों की मुखेता प्रकट हो 


जाती है जो जेनधर्म को स्वामी शंकराचाय्ये के बाद चला हुआ 
मानते हैं । 


क्या जेनधर्म बौद्ध धर्म की शाखा है ! 
यह घात समझ में नहीं आती कि जैन धर्म को बौद्धमत की 
शाखा किस आधार पर कहा गया। बौद्ध त्रिपिटकों में स्थान 
स्थान पर भगवान्‌ महावीर स्वासी को गौतम बुद्ध का समकालीन 


( डः ) 


तथा प्रतिस्पर्द्धी लिखा गया है । इसके अतिरिक्त गोतम चुद्ध ने 
अपने आरम्भिक जीवन का वणन करते हुए यह भी स्पष्ट कहा 
है कि “मेंने सत्य की खोज में भारत के सभी मर्तों के अनुसार 
तप करके देखा । मेंने जटाएं भी रखीं और केशों का लॉच करके 
पांच महात्रतों का पालन भी किया और कई २ दिन तक उपवास 
भी रखे ।" इसका यह साफ अर्थ है कि गौतस' बुद्ध ने कभी 
जेन दीक्षा भी ली थी | इस प्रकार जेन धर्म का बोद्ध धर्म की 
शाखा होना तो दूर, उल्टे बौद्ध धर्म को जैन धर्स की शाखा 
सुगमता से कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जेन धर्म को 
बौद्ध धर्म की शाखा बतलाना अपने अज्ञान को प्रकट करते के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


क्या जैन धर्म फो भगवान्‌ महावीर स्वामी ने चलाया 


यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे ऊपर विदेशियों द्वारा ल्ञादा 
गया है। भारत का कोई धर्म भगवान्‌ महावीर स्वामी को जेन 
धर्म का प्रवतेक नहीं मानता । बौद्ध प्रन्थों सें भगवान्‌ महावीर 
स्वामी को जहां गौतम बुद्ध का समकालीन तथा प्रतिस्पर्धी 
बतलाया गया है, वहां,उनको जेन धर्म का प्रवत॒क नहीं बतलाया 
गया। इसके विरुद्ध बौद्ध ग्रन्थों में स्थान स्थांन पर जैनियों के 
चौबीस तीथकरों का वर्शन मिलता है । 


प्रसिद्ध बौद्ध आचा घर्म कीर्ति द्वारा बनाए हुए बौद्ध न्याय 
के प्रसिद्ध शनन्‍्थ न्याय बिन्दु! के विद्या विज्ञास प्रेस काशी के 
संस्करण के पृष्ठ १२६ तथा भाषा प्रष्ठ ३२ पर संदिग्ध साध्य 
जे धम्ये का उदाहरण देते हुए फहा गया है-- 


अज्वैधरम्योदाइरणम । यः सबज्ञो आप्तो वा स 


( च॒) 


ज्तोतिशावादिकश्पदिष्ठयात्‌ । तब्था--ऋषभवद्ध माना- 
दारात । 

इस प्रमाण में वेधस्य का उदाहरण--- 

जो सर्वज्ञ या आप्त द्वोता है चद्द ज्योतिरज्ञान तआ्राढि का उपदेंश 
देता है। जेसे--जेन ऋषस ओर वर्द्धमान आदि । । 


इसके पश्चात्‌ इसी ग्रन्थ में पृष्ठ १९८ (संस्कृत) तथा प्रष्ठ 
३३ ( भापा ) में कहा गया है-- 


अत्रवेधरम्योंदाह रणम्‌-यो बीतरागो न तस्य परिग्रहा- 
ग्रहो | यथा-ऋषभादेरिति | ऋषभादेरवीतरागत्वर्पा अह- 
योगयोः साध्यसाधनघमयो; संदिग्धों व्यतिरेकः | 
इसमें वेधस्योंदाहरण--- 
जो बीतराग द्वोवा द्वै उसके परिग्रह ओर झाप्र| नहीं होता | जेसे- 


ऋपभ आदि । ऋषभ झादि के साध्य घ्मे अवीतरागत्व ओर साधन 
घर्म परिग्रदद और आपग्रह के योग में व्यत्रिक संदिग्ध दे। 


न्याय बिन्दु, की उपरोक्त पंक्तियों से यह प्रकट है कि यदि: 
आचाये धर्मकीति जैन धरे का आदि उपदेष्टा भगवान्‌ महावीर 
को सानते तो वह उनके: पूषे ऋषभ देव का नाम न रखते। 
इतना ही नहीं, दूसरे उदाहरण में तो वह भगवान्‌ महावीर 
के नाम को भी उड़ा कर यह प्रकट करते हैं कि उनकी दृष्टि में 
जैस धर्स के आदि उपदेश भगवान ऋषभ देव ही हैं । 


यहां यह वात ध्यान रखने की है इस उदाहरण से धर्मकीर्ति 
जैन तीथकरों के सर्वज्ष होने में सन्देह प्रकट करते हैं। वह 
उनकी स्वक्षता का पूर्ण निषेध नहीं करते। 


(छ-)2 


इंस प्रकार बौद्ध प्रन्थ कहीं भी यह नहीं कहते कि भंगवान्‌ 
भहाधीर स्वासी जैन घर्स के आदि उपदेष्टा थे। 


वैदिक सम्प्रदाय फा कोई मनन्‍्थ भी भगवान महाचीर स्वामी 
को जैन धर्म का आदि उपदेष्टा नहीं साचता । 


वास्तव भें यह कल्पना पाश्चात्य देश के विद्वानों के मस्तिष्क 
की उपज है, और उन्होंने ही इस सिद्धान्त का सब॒ कहीं प्रचार 
किया है! 


क्या भगवान्‌ पाश्वनाथ जैनधम के आदि उपदेष्टा थे! - 


भगवान पाश्व॑नाथ के जैन घर्म का आदि उपदेश होने के 
सम्बन्ध सें भी फिसी प्राचीन मं थ में उल्लेख नहीं पाया जाता! 
कुछ नवीन ग्रस्थों में ऐसा अवश्य लिखा मिलता है। सरंगीत 
गोपीचन्द नामक एक बहुत आधुनिक हिन्दी भन्ध से ऐसा 
अवश्य लिखा मिलता हे, किन्तु वहर॑ ऐसी अनेक बातों को भी 
लिखा सया हे, जिनसे लेखक का जैन धर्म के प्रति विह्े ए- 
ईबेल्कुल स्पष्ट हो गया है । अतएव ऐसे अग्रामाशिक लेखक की 
चरत को किसी शकार भी प्रमाण नहीं मरना जय सकत्य । 


अथम तीथकर श्री ऋषभ देव 
इसके विरुद्ध अनेक सनावनभधर्मी तथां बौद्ध अन्धों में जैरू 
अर्स का प्रथम तीथंकर भगवान्‌ ऋषभ देव फो मान गया है | 
* बौद्ध अन्य न्याय बिन्दु -की साक्षी का ऊपर वर्णन किया 


ही जा चुका है ।- अब सनातनधर्मी तथा वेदिक अन्धों की इस 
विषय में सम्मति पर विचार किया जाता है। 


(झे) 


प्रसिद्ध सागवत पुराण में विष्णु के चौबीस अवतारों का 
वर्णन करते हुए उनमें ऋषभ देव को विष्णु का पांचवां अवतार 
माना गया है। उनसें विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य; द्वितीय 
कच्छुप, तृतीय वराह और चोथा नूर्सिह अवतार मान कर 
पांचवां अ्रवतार ऋषभ देव को माना गया है | इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि विप्णु के अबतारों में भगवान्‌ ऋषभ देव मलुष्य 
अवबतारों में सब प्रथम थे। सगवान्‌ ऋषभ देव का चरित्र 
भागवत पुराण के पंचम स्कन्ध में विस्तारपूर्वक दिया गया है । 
उसमें यह भी लिखा गया है कि उन्हीं के चरित्र की नकल करके 
बाद मे जेन धर्म चला। भागवत में उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती 
को एक बड़ा भारी महात्मा बतल्ाया गया है । 


कुछ लोग भागवत पुराण की हजार बारह सौ वर्ष से 
अधिक प्राचीन नहीं मानते, किन्तु सनाततधर्मी समाज उसको 
सहाभारतकालीन महर्षि बादरायण व्यासकी सबसे अतिम 
कुति मानता है। किन्तु वाल्मीकीय रामायण तथा योगवासिप्ट 
की सनातन धर्मी लोग भी रास का समकालीन ग्रन्थ मान कर 
उनको सागवत पुराण से अधिक प्राचीन मानते हें । 


वाल्मीकीय रामायण के आदि काण्ड दशम सर्ग के श्लोक 
5 में दशरथ हारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि 
अनांथा भ्रुद्धते नित्यं, नाथवन्तश्च भुझ्जते । 
तापसा अुझ्जते चापि, शुल्लते श्रमणा अपि ॥ 


बाल्मीकीय रामायण, बालकांड, सर्ग १०, श्ज्ञोंक ८ 
दशरथ के यज्ञ मे अनाथ, सनाथ, तापछ और अ्रमण सभी आहद्वार 


जिते थे । 


( मे) 


: अ्रथीत्‌ दशरथ ने साधुओं के समान अमणों' को भी दान 
दिया। भ्रमण शब्द का अर्थ जैन तथा बोद्ध साधु ही द्ोता है। 
बौद्ध लोग रामायण काल में घौड़ साधुओं का अस्तित्व नहीं 
सानते। अवएव बाल्मीकीय रामायण के “श्रसण” शब्द का 
अर्थ केवल जैन साधु ही हो सकता है। इस प्रकार रासचन्द्र के 

समय में जैन धर्म का अस्तित्व सिद्ध है । 


रासकालीन दूसरे प्रन्थ 'योगवाशिष्ट? के वैराग्य प्रकरण भें 
तो राम स्पष्ट रूप से जैनवर्म का वर्णन निम्नलिखित श्लोक 
से करते है-- 

नाहँ रामो न में वाउ्छा, विपयेषु न च भे मनः । 

शास्तमास्थातुमिच्छा मे, वीतरागो जिनो यथा ॥ 

में राम नहीं हैं, मेरे अन्दर कोई इच्छा नहीं दे । विषयों में 
भी मेरा मन नहीं है। पत्र तो में वीतराग जिल के सम्ान एक दुस 
शान्त बन जाना चाहसा हूं। 


रामचन्द्र के समय में जैनधर्म के अस्तित्व का यह फैसा 
हृढ़ प्रमाण है ! 


इसके अतिरिक्त वेदों के अनेक मंत्रों में जैन तीथेकरों का 
नाम आता है। किन्तु उनका अर्थ करने मे वह नामों का यौगिक 
अर्थ करके उनके अथे को यदल देते हैं। इस विषय में यजुर्वेद 
का कैवल एक संत्र उदाहरण रूप सें यहां उपस्थित (किया 

जाता है 
. स्वस्ति नः इन्द्रो इृद्धअवा३, स्वस्ति नः पूष्रा विश्ववेदाः । 
स्वृति नस्वाच्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदधातु ॥ 
ली यजुरवेद, अध्याय २४, अध्याय १६ 


रई 


(ञ) 


की बहुत कीर्ति धात्ा (इन्द्र)) इन्द्र देवता (न:) दमारे 
लिये (स्वहित) कल्याण को (दधातु) स्थापित करे । और (एपा) पृष्टि 
करने बाला सूर्य देवता (विश्ववेदा:) सर्मज्ञावा (न) हमारे किए 
(स्व॒स्ति) कल्याण को धारण करे । (ताचर्ष,) तेजस्वी (अ्ररिष्ट नेमि:) 
भगवान्‌. अरिष्टनेमि (न.) हमारे द्विये (स्त्रस्ति) कक््याण करे।: 
(बृहस्पति:) च्रृहस्पति देवता (न.) हमारे लिये (स्वस्ति) कल्याण करे |- 

इस मंत्र मे स्पष्ठ रूप से अन्य दिक देवताओं के साथ 
जैनियों के बाईसवें तीयकर नेमिनाथ भगवान्‌ की भी--जिनको 
जैन शास्त्रों में 'अरिप्रनेमि! भी कहा जाता है--गिनाया गया दे । 
जैन ग्रथों के अनुसार भगवान्‌ अरिप्रनेमि यज्ञ के देवता हैं । 
इसलिये उनको अन्य देवताओं में गिनाया गया। किन्तु आधुनिक 
अथ करने वाले इस शब्द का योगिक अर्थ अरिप्ों का नियमन 
करने बाला! करके इस शब्द के जैन महत्व को कम करने का 
प्रयत्न करते हैं। किन्तु यह अर्थ करने में किसी एक देवता का 
नाम नहीं बनता। | 

इस मंत्र के अतिरिक्त अन्य भी अनेक वैदिक मंत्रों में जन 
तीथकरों के नाम दिये गए हैं, जिससे प्रकट है कि वेदों के 
निर्माण काल में जेनियों का अस्तित्व अवश्य था। इसके 
अतिरिक्त बेद मंत्रों मे ऐसे मत का भी वणेन मिलता है, जो 


वेद विरोधी था। सो उस प्राचीन काल में ऐसा मत जैन धर्म ही 
हो सकता था । 


: इस सारे वर्णन से यह सिद्ध है कि जैन धर्म एक अनादि- 
कालीन धर्म है, जिसका उपदेश भ्रत्येक युग की आदि में प्रथम 
जैन ताथकर दिया करते हैं। इस वार उसका प्रथंम वार उपदेश - 
भगवान्‌ ऋषमदेव ने दिया था | 


छुद्धक्षवा-प्रतिज्ञा घारक जैन श्रावक दो सदता है । 


(८) 


. जैन धर्स का वह उपदेश भगवान्‌ ऋषभदेव से लकर उनके , 
रे ए »+ ! आच 
बाद अन्य तेईस तीथंकरों ने कालक्रम से दिया। सब्र से अन्त 
में उस उपदेश को भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दिया | 


भगवान महावीर स्वामी के ग्यारह गणवर थे। इन में सब 
से प्रमुख गौतम इन्द्रभूति ५ । किन्तु उन ग्यारहों गणघरों में 
से दस की शिष्य परम्परा उनके सामने ही समाप्त हो गई । 


पांचवे गणवर श्री सुधर्माचार्य के शिष्य जम्बस्वामी थे, जो 
अपने गुरु को मोक्ष होने के बाद मुक्त हु४ | उनके बाद भगवान 
महावीर स्वामी के शासन की शिष्य परम्परा तब से ले कर 
अब तक प्रायः अविरल गति से चलती रही है । 


हमारे चरित्रनायक आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज 
भी उसी शिष्य परम्परा में आचाये पदवी के धारक थे। इंसी 
से उनके जीवन चरित्र को पाठंकों के सामने उपस्थित किया 
जाता है | यद्यपि आरम्भ में वह अपनी सम्प्रदाय के अनेक 
श्रात्वार्यों के समान एक आचार्य मात्र भरे, किन्तु बाद में उस 
सम्प्रदाय के सभी ध्राचार्यों ने उनकी अपना मुकुटमणि सान 
कर उनको 'प्रधानाचार्य! मान लिया! इसी कारण इस भअन्थ का . 
नाम प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी! रक्खा हया है। वास्तव में 
आपके उपदेश के कारण पंजाब मे मूर्तिपूजकों की संख्या नहीं 
बढ़ पाई और आपने पंजात्र के स्थानकवासी समाज की 
रक्षा की | 


, झैसा कि इस भूमिका के आरण्म में कहा गया है आज 
समस्त भारत में भ्रष्टाचार, पक्षपात, धूसखोंरी आदि का बोल” 
वाला - है और राष्ट्रीय आचरण का मान वह गिर गया छे । 
ऐसी स्थिति में जनता के सामने एक ऐसे दरों के उपस्थित 


(&) 


किये जाने की आंबश्यकता है, जिसका आचरण सर्वथा उचतम 
कोटि का तथा विशुद्ध हो । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के द्वारा पाठकों को एक ऐसा ही जीवनचरित्र 
देने का य॑त्न किया गया है। इस जीवनचरित्र में दिखलाया 
गया है कि बालक सोहनलाल बचपन से ही बुद्धिमान्‌ होते हुए 
भी अपने साता पिता का अत्यत आज्नाकारी बालक था। 
खअाजकल के बच्चे प्राय: हठी, आलसी, उहए्ड तथा नटखट 
होते हैं। बालक सोहनलाल में इनमे से एक भी दुर्गु ण नहीं 
था । अतएव उनका शैशव काल आजकल्न के बालकों के लिये 
शिक्षाप्रद एव अनुकरणीय है । आजकल के बाज्ञक माता पिता 
के दण्ड से बचने के लिये प्रायः कूठ बोल दिया करते हैं, किन्तु 
सोहनलाल जी ने एक अमूल्य शीशा तोड़ कर ऐसी स्थिति में 
भी असत्य भाषण नहीं किया, जब कि उन पर किसी को भी 
सदेह नहीं था और सारा दोष नौकरों पर डाला जा रहा था । 
उनका आत्मा इस बात से तिल्मिल्ञा उठा कि उनके दोष का 
दण्ड किसी अन्य व्यक्ति को मिले। आज संसार में ऐसे कितने 


वाल्चक हैं, जिनमें अपना दोष स्वीकार करने योग्य ऐसी 
निर्भीकता हो । 


अपने विद्यार्थी ज्ोवन में तो श्री सोहनल्ाल जी ने अपने 
ओर भी उदच्चक्रोटि के चरित्र का परिचय दिया। आजकल के 
विद्यार्थी प्रायः उच्छ 'खल होते हैं। कल्ञास मे पढ़ने लिखने की 
अपेक्षा वह अपने मार्ग से आने चाले ग्रत्येक व्यक्ति का ऐसा 
मखौल उड़ाने का यत्न किया करते हैं, जिस से उसे कष्ट हो | 
किन्तु सोहनलाल जी इन दोषों से शून्य थे | धासी द्वारा किसान - 
के जूते छिपा देने का विद्यार्थीसुलभ प्रस्ताव किये जाने पर भी 
आपने इसका विरोध करके धारी के सन्मुख पवित्न हास्य का- 


( डई) 


ऐसा आदशे उपस्थित किया कि उस से धारी का जीवन एकदम 
बदल गया और किसान का संकट भी दूर हो गया। यदि हमारे 
आज के भारत में हमारे विद्यार्थी भी अपना आचरण ऐसा ही 
बना लें त्तो निश्चय से भारत में ऐसे नागरिक उत्पन्न होंगे जो 
मारे संसार को भारतीय सभ्यता से दीक्षित करके विश्व शांति 
के देवदूत प्रमाणित होंगे । 


इसमें सन्देह नहीं कि श्री सोहन लाल जी में बचपन से दी 
अनेक अक्ञीकिक गुण थे | बचपस में दूसरों के कगड़ों का फैसला 
करना, अपनी चतुरता से घर की चोरी को निक्ल्नवा कर घर में 
सदा के लिये चोरी होना बन्द करा देना उनके ऐसे काये हैं, 
जिनकी आशा हम बड़े २ आदर्श विद्यार्थियों से भी नहीं कर 
सकते । वास्तव में यह उनका एक अलौकिक गुण था, जो उनके 
भावी जीवन की अलोकिकता ओ ओर संकेत कर रहा था। उनके 
द्वारा की हुई दीनों की सहायता का वर्णन हम कुछ ऐसे आदश 
विद्यार्थियों के जीवन में पाते है, जो आगे चल कर बड़े आदमी 
बन गए | हमारे विद्यार्थियों को आज आचारय॑ सोहन लाल जी 
महाराज के विद्यार्यी जीवन के उस सत्काय का अनुकरण करने 
की आवश्यकता है ! जो विद्यार्थी अपने जीवन में इस गुण का 
पम्पादन कर लेंगे, वह आगे चल कर निश्चय से बड़े आदमी 
बनेंगे । 

यह भारत का दुभाग्य है कि वह राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त 
कर लेने पर भी अभी तक आर्थिक रूप से पोंड तथा डालर फी 
दासता के बंधन में पड़ा हुआ है। हमारे शासनविधान के 
मौलिक अधिकारों में यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक 
भारतीय का यह अधिकार है कि 


(१) उसे निःशुल्क शिक्षा मिले। 


(ढ़) 


उते निःशुल्क चिकित्सा मिले । 


) 
(३) उसे बुद्धावस्था का इतना अनुदान मिले कि वह 
सुख से जीवन यापन कर रूके। ' 


(४) ऊसे बेरोजगारी से निर्श्वितता हो | यदि उसे अपने 
योग्य रोजगार न मिल्न सके तो बेरोजगारी के समय 
इसकी राज्य की ओर से पर्याप्त अनुदान 
मिलना चाहिये । 

यह चार आवश्यकताएं ऐसी हैं कि इन सुविधाओं के 

बिना आज भारत में अनेक परिवार भूख, बीमारी, बेरोजगारी 
तथा छान्‍्य भी अनेक कष्टों का शिकार बने हे हैं। हमारी 
सरकार इस सारी स्थिति को जानती हुईं भी आर्थिक दासता में 
फंसी होने के कारण लाचार है । ऐसी स्थिति मे भारत के प्रत्येक 
नागरिक का यह कतंव्य है कि वह अपनी शक्ति भर इस विपय' 
में अपने देश भावधयों की सहायता फरे। विश्ववन्धुत्य॒ त्तथा 
भगवान्‌ सहावीर स्वामी का अनुयायी वनते का दम भरने वाले 
जैनियों का तो यह प्रधान कतेग्य है कि वह अपनी आय का एक 
निश्चित अंश दान के लिये अलग रख कर ऐसी व्यवस्था करें 
कि उनके धन से जनता को निशुल्क शिक्षा मिले, निशुल्क 
अस्पताल खोले जावें, जिनसे नतन्न घिसाग भे रोगियों को 
इग्लेंड के समान विना मूल्य चश्मे भी दिये जावे । उनको इस 


प्रकार के फंड भी बनाने चाहियें, जिनके द्वारा वृद्धों तथा 
अससथों की सेवा की जाये । 


पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज का जीवनचरित्र पढ़ कर 
बदि हमारे जीवन मे इस अकार की'प्रेरणा उत्पन्न न हुईं तो यह 
फहना चाहिये क्रि इस जीवन'चरित्र को पढ़ने वाला व्यक्ति: 
सहदय नहीं है । ज्य सोहनलातज़ जी अपने विद्यार्थी जीवन में 


(ण) 


दूसरे विद्यार्थियों की सहायता किया करते थे । घर से मिलने 
वाले पैसों को वह चाट आदि में खर्च न करके उनसे निधन 
विद्यार्थियों को सलेट, पेंसिल, कापी आदि ले दिया करते थे। 
दीनों की सहायता करने का उनका यह ब्रत उत्तकी युवाबस्था 
में भी चला | इसी लिये लाहौर के अनारकली बाजार में उन्होंने 
एक रक्त पीप से भरे हुए दीन अंधे को गाड़ी से टकराते देख कर 
उसे अपनी गोद मे ले कर उसकी सेवा की थी। आज इतने उद्च 
कोटि के आदश का पालन करने वाले कितने व्यक्ति मिलेंगे ? 
रपने इन्हीं लोकोत्तर गुणों के कारण पृज्य श्री सोहनलाल जी 
आगे चल कर इतने बड़े अध्यात्मिक नेता बने । 


श्री सोहनलाल जी के चरित्र में तह्मचर्य का आदशे एक ऐसा 
आदर्श है, जिसका अनुकरण करने की आज हमारे विद्यार्थियों 
तथा युवकों को विशेष रूप से आवश्यकता है। आज सिनेम। के 
अश्लील गाने प्रत्येक चालक के भुख से सुने जा सकते हैं। 
वास्तव में यह गाने हमारे राष्ट्रीय चरित्र को गिराने में और भी 
अधिक सहायता दे रहे हैं। श्री सोहनलाल जी त्रह्मचये के ऐसे 
प्रकके थे कि उन्होंने धन समेत आई हुई लक्ष्मी को दुत्कार कर 
उसे भी ब्रद्मचय के मार्गे पर चला दिया। जो राष्ट्र सामूहिक 
रूप से ब्रह्मचय का पालन करता है, उसका मुकाबला संसार का 
कोई भी राष्ट्र नहीं कर सकता । श्री सोहनलाल जी के आचरण 
00008 तथा स्वधर्मीवत्सलता उनकी भारी विशेषताएं 

ने 


उनका मुनि जीवन तथा आचाये जीवन 03300 ऐसे आदशे 
कि हम उसके ऊपर आलोचनात्मक दृष्टि डालनें का भी साहस 
नहीं कर सकते | 


(त) 


उनके इन्हीं लेके रुर गुणों का परिचय जनता को देने के 
लिये इस ज॑घन चरित्र की रचना की गई है। यदि इसके 
ऋध्ययन से एक भी व्यक्ति का जीवन संभल गया तो लेखक 
अपने परिश्रम को साथक सममेगे | 


पहिले इस जीवन चरित्र की घटनाओं को पंडित मुनि श्री 
शुक्ज्चग्द जी मदयराज ने एकत्रित करके कानून निवासी उदय 
जैन से लिखवाया था। उस समय इसकी प्रेस कापी तेयार करके 
उसे लाहौर के एक प्रेस में छपने दिया जाने वाला था, किन्तु 
पाकिस्तान वन जाने पर वह कापी घहीं रह गई और यहां 
उसको पंडित मुनि शुक्लचन्द जी ने दुबारा देयार किया। 
हम को सारी लिखी लिखाई सामग्री उन्हीं मुनि महाराज से 
मिली है । हमने तो सम्पादक के नाते उसमें भाषा का संस्कार 
आदि ही किया है । इस ग्रन्थ की सामग्री के लिये हम उदय जैन 
के सामान्य रूप से तथा पंडित मुनि शुक्ल चन्द जी महाराज 
के विशेष रूप से आभारी हैं । हमने इस ग्रन्थ में परिडत मुनि 
श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज के जीवन चरित्र के सम्बन्ध में एक 
अध्याय अपनी ओर से भी लिख क्र जोड़ दिया है । इस ग्रन्थ 
में और मी जहां कहीं प्रशंसात्मक वाक्य उनके सम्बन्ध में आ 
गए हैं, वह सब हमारे लिखे हुए हैं । 


आशा है कि आज की शिथिल्ञाचार की अन्धकारपूर्ण रात्रि 
में यह ग्रन्थ दीपक का काम देगा। 


चन्द्रशेखर शास्त्री । 
सकान नं० ४५६६ बाजार पहाड़गंज, 


नई दिल्ली--१ । 
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जन्म स्थान 
जनेनी ज॑न्मभूमिश्व॒ स्वर्गादंपि गरीयती । 


जन्म देने, पाद्बी माता तथा जन्मसूमि सवर्ग से भी घी होती दे। 


जिन महापुरुष की जीवन गाथा लिखने का उपक्रम किया 
जा रहा है, उनका जन्म भारत के उस ऋदेश में हुआ था, जो 
आंज भारत के लिये विदेश बन गया है । | 

वास्तव में भारतवर्ष की सीमाएं प्राचीनकाल से लेकर आज 
तक न जाने कितनी बार बदल चुकी हैं। 

जैन शास्त्रों के अनुसार भारतव् जर्म्यूद्वीप के सात ज्षेत्रों के 
सब से दक्षिणी भागं में हे। जेन शास्त्रों ने इसको धन्लुष के 
आकार का माना है। धलुष की सीसा पर तीन ओर समुद्र 
तथा डोरी के स्थान पर हिमवन्‌ पर्वत स्वाना गया है । फिर 
इस धलुषाकार, क्षेत्र को विजयाड-पर्वत,पूर्वा से पश्चिम' तक 
ज़ाते हुए दो भागों में विभाजित करता:है।। हिमच्नन्‌ पर्वत पर 
एक बड़ा भारी सरोवर है,-जिसका, नाम पद्म हद है । उसके 
पूर्वे भाग से गंगां नदी-निंकल कर विजर्याद्ध- पर्चत-के'नीचे से 
बहती हुई पूर्व समुद्र में मिल जाती- है । उसके पश्चिम भाग से 
सिन्धु नदी निकलती है, जों विजयाद्ध के-नीचे से - बहती- हुई 
पश्चिम समुद्र में मिल जाती है। इन दोनों नदियों तथा विजयाद्ध 
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पर्वत के कारण भारतवर्ष अथवा भरतत्तेत्र के छे खण्ड बन 
जाते हैं। यह गंगा तथा सिन्धु नदियां इतनी बड़ी हैं कि इनमें ' 
से प्रत्येक में चोदृह चोदह सहस्न सहायक नदियां आकर 
मिलती हैं। भारतवषे के दो खण्डों में पांच स्लेच्छ खण्ड तथा 
एक आये खण्ड है । जो व्यक्ति असि (तलवार चलाना ), मसि 
( लेखन कार्य ), कृषि, सेवा, शिल्प तथा वाणिज्य इन छे कर्मों 
द्वारा अपनी आजीविका करे उसे आंय तथा केवल हिंसा द्वारा 
अपनी आजीविका चलाने वाले को भ्लेच्छ कहते हैं। 


अम्बूद्वीप का व्यास एक लाख योजन का है। यहां एक 
' योजन दो सहस्न कोस का माना गया है। भारतवपषे की उत्तर से 
दक्षिण तक चौड़ाई जस्बृद्दीप का एक सौ नव्वेबां भाग होने के 


कारण ४२६ श्र योजन अर्थात्‌ १०, ४२, ६२१ श्र कोस 


अंथवा २,०१,० श्र्श्स्र मील है। यह भारतवर्ष की उत्तर से 


देज्षिएं तक चौंढाई है। फिर पूर्व से पश्चिम तक की .लस्‍्बाई 
को इससे गुणा देने से इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल आजकल की 
समस्त प्रथ्वी के क्षेत्रफल से किसी प्रकार भी कम नहीं होंगा । 
जैन शास्त्रों में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती 
तथा उनके उत्तरवर्ती अन्य दस चक्रवर्तियों ने भारतवर्ष के इन 
छहों खण्डाँ पर विजय प्राप्त की थी ।- इस प्रकार उस श्राचीन 
काल में आजकंल का समस्त भूमण्डल भारतवंषे की ' सीमा में 
था। आज भी अमरिका के सूल निवासियों को रहन सहन, 
पहिनावा आदि सब कुछ प्राचीन भारतीयों के समान. है। 
किन्तु समय बदला और भारतवण्े में बारह. चक्रवर्तियों के बाद 
फिर कोई ऐसा प्रबल शासके नहीं हुआ जो उन सभी ज्ञात 
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देशों को अपने शासन में सकता। अस्तु उनमें हमारा 
जाना आना कम हो गया और उन देशों को भारत की सीमा 
से बाहिर माना जाने लगा। 


महाभारत युद्ध के समय हम वर्तमान भारत के उत्तर तथा 
उत्तर पश्चिम के सभी देशों को आय॑ सभ्यता का अनुयायी 
पाते हैं । महाभारत काल में आजकल फे अफ़ग़ानिस्तान का 
नाम गांधार देश था। वहां की राजकन्या गांधारी का विवाह 
घृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी का भाई शकुनि वहां का 
राजा था | अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान का नाम उन 
दिनों मद्र देश था। वहां का राजा शल्य था, जिसकी बहिन 
माद्री से राजा पाण्डु का विवाह हुआ था। - 


महाभारत कीं घटना के कुछ बाद मद्र देश में महात्मा 
जरथस्र ने जन्म लेकर प्राचीन वैदिक धर्म के आधार पर एक 
नया धर्म चलाया, जिसको आजकल पारसी धर्म कहते हैं। यह 
लोग अभी तक- प्राचीन आर्योा' के समान जिंद अवस्ता में लिखे 
बेद मंत्रों से हवन करते हैं। किन्तु इस घर्म के कारण भी भद्र 
देश का भारत से कुछ अधिक अलगाव नहीं हुआ । 


* भारत पर सिकन्दर का आक्रमण विफल करके चन्द्रगुप्त 
मौ्य ने भारत की सीस। को वर्तमान अफगानिस्तान से आगे 
सध्य एशिया के उन पअरदेशों तक फेला दिया, जिनमें आज 
सोवियत जनतंत्र के अनेक देश स्वतंत्रता का- उपभोग कर रहे 
हैं। किनत चन्द्रग॒ुप्त मौर्य के बाद भारत की सीसा अफ- 
ग़ानिस्तान पर जाकर ही रुक गई । 


 चअन्‍्द्रगुप्त से कई सौ ब्ष पू्वे भगवान्‌ महावीर स्वामी से 
"भी पहिले बतेसान पेशावर के समीप तक्तशिला का ऐसा भारी 
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विश्व विंद्यालय- थ्य कि--संसार -भर में- उसकी जोड़-का कोई 
अन्य विश्व विद्यालय नहीं था । संम्राट श्रेर्षिक का- प्रधानमंत्री 
बर्षकार, महावैयाकरणी पाणिनि 'तथा ऊूटनीवि- के आचार्य 
चाणक्य जेसे उद्धट बिद्वान्‌ इसी विश्व विद्यालय के स्तातक थे। 
इन दिलों पेंशार्बर का नाम पुरुषपुर तथा लाहौर' का नाम 
'लबपुर था। इन दिनों भारत की सींमा मध्य एशिया तक फेली 
'हुई थी | संसार भर के समुद्रों पर भारतीय जल सेना का 
प्रभुत्त था और भारतीय जहांज विश्व के सभी भागों में 
'व्यापार के लिए जाया आया करते थे | 


! । ह (ः 
क्रमशः सारतीय-सतक्ता बिभाजित हुईदे, जिससे-सारतव्ष-का 
विस्तार भी कम होगया । ' 


, सातदी-शत्ताव्दी सें; मुहम्मद साहिब के इस्लास धर्म चलाने 
पव सुसलग्रान धंम- अरब से तिकल कर विश्व भर सें फेलने 
'लगा। कुंछ ही समय में- सद्रदेश (हरान)-तथा-गांधार देश 
(अफगानिस्तान) ने भी इस्लाम' धर्म को साम्ृहिक रूप “में 
स्वीकार कर लिया | इससे इरात के पारसी अपना देश छोड़कर 
भारत में आ बसे ! ह 


ु पु ल्‍ ॥ हु 


, “यद्रपि'गांधार देश इस्लाम को स्वीकार करके ध्मफग़ानिस्तान 
अन गदा, कित्तु-तो-भी-वह: अकबर तथा और गजेब जैसे- मुर्गाल 
सम्राटों के रामयु तक भार॑त का अंग ही बना-रहा । 


ससेय ने पल्तटा' खाया और मुग़ल' शासन के"स्थान पंर 
भारत पर गम जो का प्रभुत्व हुआ। किन्तु अँग्रेज विदेशी थे। 
वह अनेक प्रकार के अत्याचारों द्वारा' यहां के-घन को' एकत्रित 
“कर २'के सांत-सखुद्रपार अपने "देश इंगलैड भेज -देते थे । 
इनके इस व्यवहार के. कारण मारतं में उम्र राजनैतिक अन्दोलेस 
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आरम्भ होगया । यद्यपि अँग्र जो ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलम 
का अत्यन्त निर्देयता से दमन किया, किन्तु वह-यह समझ 
गए कि उनको एक न॑ एक दिन भारत को पूर्णतया खालीं करके 
जोना ही होगो। अँस जे. यह भी संमेमते थे ,किः भारत का 
राष्ट्रवादी आन्दोलन प्राय: हिंन्दुओं का चलाया हुआ है । 
अतएव “उन्होंने म॑न में विचार किया कि देश में हिन्दू-मुस्लिम 
विंद्व घं को -भड़का कर भारत में अंधिक दिनों तंक टिंका' जा 
सकता है । उन्होंने यह भी- अपने मन 'हीः मने निश्चय कर 
लिया कि भारत -के जितने ही अधिक- से, अधिक भाग किये 
जावेगे, उतनी ही हिन्दू शाष्ट्रीयवा निबेल बन जावेगी और 
अग्र जो के भारत छोड़ देने पर:-भी भारत से कटे . हुए प्रदेश 
उनको आश्रय देते रहेंगे. 


आअँग्र जो के समय भारतीय साम्राज्य पश्चिम, में अरब 
समुद्र के पार अदन तक फेला हुआ थां॥ अरब सागर के लक्ष 
ड्वीप-(,80०807ए) तथा 'साल द्वीप (४०७)07ए) - भी भारतीय 
साम्राज्य के ही अंग थे भारत के दक्षिण में भारतीय महासागर 
में-लंका भी भारत का अंग था॥ बंगाल की-खाड़ीसें ऐंडमन तथा 
निकोबर द्वीप समूह-“भी: भारत केः अंग थे । पू् में भारतीय 
सीमा में ब्रह्मदेश सम्मिलित था। भारतीय सींमा ब्द्यदेश के:पूर्वे 
में.सिंगापुर के असिद्ध नौसेनिक अडु _ तक.मानी-जाती थी 

प्रश्ोजों ने अंथेम . लंका को भारत 'से प्रथंक : करके, फिरें 
अंद्यदेशः की भी भारतें से प्थक कर दिया । फिर उन्होंने अदन, 
खत्तद्टीप तथा मालद्वीप' को भी' भारंत से' अलेंग करके! भारतीय 
स्पतेत्रतो : आन्दोलन का' भीषणता ' से दमंसे करना ओरम्भ॑ 
सिया। किन्तु भारतीय स्वतेत्रता आन्‍्दीलेन का जितना, ही 
अधिक दमन “कियां-जोताथां+ वह उतर्ना ही अंधिक प्रचेंड रूप 
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धारण करता जाता था। इसी बीच सन्‌ १६४७ आगया और 
ऑऔँप्रेजों ने भारत में भीषण हिन्दू-मुस्लिम दंगे कराए। अन्त में 
जब ऑअँग्रेजों से भारत छोद़ने को कहा गया तो उन्होंने फिर 
देश को हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान इन दो भागों में बांटने 
का प्रस्ताव किया। भारतीय नेताओं ने 
जो घन जाता जानिये, ग्राधा दीजे बांट! 

वाली नीति के अनुसार देश विभाजन को स्वीकार कर १५ 
अगस्त १६४७ को भारत से अँग्र जो को बिदा कर दिया । 


पूज्य सहाराज श्री सोहनलाल जी का जीवन चरित्र लिखते २ 
हम इतनी बातें कह गये, जो प्रत्यक्षत: देखने में अग्रासंगिक 
लगती हुई भी अप्रासंगिक नहीं हैं । 


किसी महापुरुष का जीवन चरित्र लिखते समय प्रथम उसके 
जन्म स्थान का वर्णन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना 
जीवन चरित्र अधूरा ही कहलाता है। किन्तु पूज्य महाराज 
सोहनलाल जी का जन्म जिस स्थान सें हुआ था, वह आज 
भारत का अंग न होकर पाकिस्तान का अंग बना हुआ है। 
अतएव देश विभाजन की कहानी को भी यहां प्रसंग के अनुसार 
देकर भारतीय सीमाओं के इतिहास पर एक दृष्टि डालसी 
पड़ी है । 

हमारे चरित्र नायक का जन्म उस देश में हुआ था, जिसे 
पांच महानदियों--सतलज, रावी, ज्यास, चिनाव और जेहलम 
“के कारण पद्चनद्‌ अथवा पश्चाब प्रदेश कहा जाता है। 
इन पांचों लदियों के पश्चिम में सिन्‍्धु नदी तथा पूर्व में प्राचीन 
काल में सरस्वती नदी बहती थी। इसलिए प्राचीन वैदिक कालमें 
इस प्रदेश को 'सप्त सिन्धु! अथवा 'सप्त नदियों बाला देश? 
कहा जाता था । इन नदियों ने अपनी शीतल जल्लधारा से इस 
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देश को अत्यन्त उपजाऊ, सुन्दर तथा मनोंहर बना रक़्खा. है. 
पाकिस्तान बनने से पू्षे यह प्रदेश गेहूँ तथा चावल . के. लिए 
इतना अधिक प्रसिद्ध था,कि उसके इस माल की दूर २ 'बिदेशों 
तक में मांग थी । काश्मीर पंजाब के उत्तर में है ।, इस श्रदेश के 
स्वर्गीय सौंदर्य ने पश्चञाव की शोभा में और भी चार चांद लगा 
दिये हैं । पाकिस्तान बन जाने से पश्चाब के दो भाग होगए। 
पश्चिमी पश्चाब पाकिस्तान में चला, गया और पूर्ची पञ्ञाव 
भारत में रहा.. पूर्वी पश्ञाव सें 'हांसी, हिसार:के श्रदेश को 
हरियाना कहते है। यहां की गौएँ तथा भेंसें अत्यन्त बलवान 
तथा अपने अधिक दूध के लिए श्रसिद्ध हैं। यहां के बैल बोक 
उठाने तथा दौड़ लंगाने में बहुत अच्छे होते हैं । अतंएव यहां 
के पशुओं की सांग भी भारत भर में है । भगवान ऋषभदेव के 
अद्वितीय शक्तिशाली पुत्र बाहुबली की राजधानीं भी इसी प्रांत 
में तत्षशिला के समीप थी। पश्चाब के रहने वाले अत्यन्त गौर 
बर्ण, लम्बे तथा बलिप्ठ शरीर वाले होते हैं,। अतण्व प्राचीन 
काल से ही देश,की सेनोओं में पश्नाबियों को अधिक संख्य! में 
भर्ती किया जाता रहा है। इस प्रकार देश की रक्षा का प्रधान 
साधन सेनिक शक्ति का महत्वपूर्ण भांग भी इसी पतञ्ञाब से 
पूरा किया जाता रहा है। पत्नञाब के मनुष्य हष्ट-पुष्ट, साहसी 
परिअमी, दियें हुए वचन का पालन करने वाले तथा विलासप्रिय 
होते हैं । बह अतिथियों तथा त्यागी महांत्माओं की मन लंगा 
कर सेया किया करते हैं ।.पश्चाव भारत की पश्चिमी सीमा पर 
है । अत्व उसका ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के अतिरिक्त 
सामरिक महत्व-भी कम नहीं है । 


पत्तांव सें- स्याज़्कोट- नासंक ठक सुन्दर नगर.-है।. यहां 
इतिहास असिद्ध तथा प्रतापशाली वही सम्राट. शालिवाहन राज्य 
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करते. थे, झिलका चलाया हुआ शक संबत्‌ आज भारत के 
प्रत्येक पद्चांग का एक उड़ व्जाधार है.। राजा शालिवाहन के 
प्रतापी पुत्र उस श्क्‍त पूर्णमल का निर्मेल चरित्र आज भारत-के 
प्रत्येक गांव में गाया जाता हे, जो नेष्टिक त्रह्मचारी होते हुए भी 
दिसाता द्वारा ल्ांछिव होकर पिता दारा मरंवाया गया, किन्तु 
पिछुले लन्‍्म, के पुस्वके कारण उसके प्राण सह्दीं निकले और उसने 
पुृथः स्वस्थ होकर व केवल अपनी आत्मा का कल्याण किया, 
बरन्‌ अपनी विसातों तथा पिता का भी उद्धार किया । 


धर्मे की रक्षा के ,लिए अपने मस्तक को फटाने .वांले वीर 
हंक़ीकतराय धर्सी भी पश्चाव के ही निवासी थे । 


सिद्चखों के दसवें गुद मोविन्दर्सिद के दोनों लाड़ले पुत्रों 
वो: इसी , नगर के पास. सरहिंद सें जीवित ही दीवार में चिनवा 
दिया गया था । उन्होंने आण देना स्वीकार किया, किन्तु अपने 
धर्म को -न छोड़ा.। सिक्‍्खों के दसों गुरुओं ने पश्चाव में जन्म 
लेकर अपने साहस ,तथा पुण्य के प्रभाव से समस्त संसार को 
आश्वययेचकित कर दिया । 


सहाराज॑ रणजीतसिद ने भी पञ्ञाब में जन्म लेकंर अपने 
जीते जी न तो काबुल के पठानों को सिर उठाने दिया और न 
आँग्रे जो को पञ्ञाव की भूमि पर पैर रखने दिया । 


- क्ोफमान्च बालग्ंगाधर ,तिल्षक के साथ साथ. भारत को, 
स्त॒राज़्य के ; मंत्र से दीक्षित करने वाले पत्ञाबकेसरी लाला, 
लाजपतराय भी पञ्ञाब के ही निबासी-थे+ लाला-जी: ने अपने 
निर्वांसिद जीवन में अमरीका में इतनी अधिक ख्याति प्राप्त 
कर ली थी कि कुछ चेन्ों में:उनको/ अमरीका के राष्ट्रपति पद के 
चुनाव में खड़म.करनेतंक के। सम्धन्ध में. चर्चा की. जॉनेः- लेगी. 


के 


जन्म स्थॉ[न - है, 


थी। यह बात स्मरण रखने योग्य है कि लाला लाजपंतराव का 
जन्म जैन कुल सें होने पर भी चंह संगति दोष के कारण आग 
समाजी होगए थे। बाद सें तो उनका आये समाज से भी मन 
फिर गया भार्ज, ै 


अपने चुद्धिबले से भारत के मस्तक को संसार-भर में ऊँचा 
करके उसके- गौरव फो बढ़ाने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला 
हरदयाल भी पश्चाब के ही निवासी थे | लांला हंस्दयाल की 
चुद्धि इतनी तीत्र थी कि बह, जिस ग्रन्थ को, एक बार देख लेते थे 
वह उत्तको कण्ठ याद हो जाता था । , 


अपनी वीरता के प्रभाव से पराक्रमी ब्रिटिश सरकार को 
कंपा देने वाले तथा हँसते हँसते फांसी के तख्ते पर भूल कर 
वलिदान हो जाने वाले बीर शिरोमणि भगतसिह का जन्म 
भी पञ्जाब में ही हुआ था । - 


अँग्र जों के समय में हाईफोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बनने 
वाले प्रथम भारतीय सर शादीलाल भी इसी प्रान्त के निवासी 
थे। अपने दान से अनेक अनाथों की रक्षा करने वाले, अनेक 
अस्पताल बनाने वाले तथा संसार भर को दानवीरता का पाठ 
पढ़ाने वाले सर गंगाराम-भी-इसी ग्रान्त की रज में खेल कर 
बड़े हुए थे । 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के समय वहां के गवर्नर सर 
माइकेल ओडायर ने न केवल पश्चाब में अत्यधिक अत्याचार 
किये, बरन्‌ सैनिक शासन की घोषणा करके अमृतसर के 
जलियांवाला बाग में होने वाली एक सम्पू्ं सभा को जेनेरल 
डायर की गोलियों से भुनवा दिया। इसी पश्चाब के एक वीर 
ऊघमसिह ने लंदन की एक भरी सभा में जाकर सर माइकेल 
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ओडायर तथा जेनेरल डायर दोनों को उनकी करनी का अपनी 
बुद्धि के अनुसार ऐसा फल चखाया कि -सारा संसार भारत- 
वासियों के साहस की प्रशंसा करने लगा। 


हमारे चरिन्नतायक का जन्म भी ऐसे ऐसे महान्‌ नर रत्नों 
को जन्म देने वाले पश्चाब भान्‍त के स्याज्कोट ज़िले के 
सम्बडियाल नामक नगर सें हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान 
का अंग बना हुआ है। 


सम्बडियात्न एक अच्छा व्यापारिक केन्द्र था वहां अनेक 
धन्ती, मानी एवं दानी सज्जन निवास करते थे | सम्बडियाल ही 
हमारे चरित्र नायक की जन्सभूमि था। उन्होंने अपनी अमूल्य 
शिक्षाप्रद वाल्यावस्था, के दिन इसी नगर में व्यतीत किये थे | 


्‌ ४ 
वंश परिवय 


जैनधम; प्रकटविभव; सक्भतिः साधुलोके3, 
विद्वदूगोौष्ठी वचनपढुता फोशलं सत्कलासु । 
/ साध्वी लक्ष्मी चरणकमलोपासन सद्गुरुणां, 
. शुद्गशीलं मतिरमलिना प्राप्यते नाल्‍्यपुण्येः ॥ 
जेन घमे, संसार प्रसिद्ध वेभव, साधु पुरुषों की संगति, विद्वानों से 
वार्वाढ्नाप, वचन में चतुरता, उत्तम कलाओं में निपुणता, पतित्रता 
स्‍त्री, गुरु के चरणों में भक्ति, शुरू आचरण, निमंत्न तथा शुद्ध बुद्धि, 
यह दस विशेषताएं किसी जीव. को कमर पुण्य से प्राप्त नहीं होतीं। 
इनके दिए भारी पुण्य होना चाहिए । एक शद्‌" की क॒द्दावत दें कि 
..तुख्म तासीर सोहबत का असरः 
श्रर्थात्‌ भाता पिता का गुण संतान में जिस प्रकार श्रवश्य आता 
है उसी प्रकार संगति का प्रभाव भी अवश्य द्वोता है। - ' 


यह नियम अनादि काल से चला आता दे कि माता पिता 

में जेसे संस्कार होते हैं बैसे ही संस्कार उनकी संतान में भी 
होते हैं। यद्यपि इस नियम के कुछ अपवाद भी देखने में आते 
ं किन्तु वह बहुत कम हैं और उनका कारण प्राय: संगति ही 
होता है । श्रेष्ठ संस्कारों वाले माता पिता की संतान आयः 


॥ 
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आचारहीन नहीं होती और न आचारहीन माता पिता की 
संतान उत्तम संस्कारों वाली होती है। जिस प्रकार धन को भ्राप्ति 
धनवानों से होती है, विद्या, की प्राप्ति विद्वानों से होती है 
अथवा अन्तःकरण के दाह को शान्त करने वाला जल निमल 
जल से भरे हुए सरोवर, कप, तालाव अथवा पहाड़ी मरने 
आदि से ही प्राप्त होता है उसी ,प्रकार महापुरुषों का जन्म भी 
श्रेष्ठ सदाचार वाले उत्तम छुल मे ही होता है, अपूण पुण्य 
वाले परिवार में नहीं होता। इसका एक उत्तम उदाहरण 
देवानन्दा ब्राह्मणी है। उसका पुण्य पूर्ण न होने के कारण ही 
भगवान्‌ महावीर स्वामी उसके उदर में आकर भी वहां से 
स्थानान्तरिति किए गए | उनका वहां से अपहरण किया गया, 
जिससे वह दवानन्दा पुत्र न कहलाकर त्रिशलानन्दन सिद्धाथः 
कुलदीपक, त्रिशलाकुगार तथा ज्ञाह्पुत्र आदि नासों से ही 
जगत्‌ सें विख्यात हुएं। इसी प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए 
छ पुत्र देवकीपुत्र न.कहला कर सुलसा सुत कहलाए | इस प्रकार 
यह निश्चय हे कि सहापुरुषों का जन्म ऐसे ही महानुभावों के 
घर होता है, जिनका पुण्य परिपूर्ण होता है। उत्तराध्ययंत्र सूत्र 
में भी इसी बात को बतलाया गया है-- 


खेत्त॑ व॒त्थु' हिरणणं च, पसवो दासपोरुसं ! 
चत्तारि. कायखंधारि -तत्य से उववृज्जई ॥ 

: उत्तराध्ययन्त ३ - १७ 
मित्तवं] जायय॑ होह, उच्चागोए व वण्णवं | 
अप्योयंके महापम्ने अभिजाएं जसोबले॥ - 

। उत्तराध्ययन् ३ - श्८ 
महान्‌, पुरवात्मा जींदों, के उत्पन्त होते के-स्थान - में: दस 
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विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें दस अंग कंहते हैं ।“चहद्द दस अ'ग यह हें 
-+ क्षेत्र (आम भादि), वास्तु (घर), -सुवर्ण (5"्त् धातुएं ), पक, 
दास (नौकर) । इन चार कायस्कध वाले स्थानों में चद्द जन्म लेते हें, 
शोर वह मित्रवान्‌, ज्ञातिमान्‌, उच्चगोन्र' वाले, कांतिमान्‌, अ्ल्परोगी, 
महा घुद्धिमान , कुल्लीन, यहास्वी तथा बलिष्ठ होते हैं । 

, “ महान्‌ पुरुष मनुष्य जन्स लेकर प्रायः ऐसे कुल में उत्पन्न 
होते हैं, जो सदाचार सम्पन्न तथा बैभवशाली श्रेष्ठ कुल हो । इसी 
लिये उन्हें जातिवान्‌ तथा; कुलवान्‌ साना गेया है। जैन शास्त्रों 
'में जातिवान्‌ तथा कछुलवान उसे माना गया है, जिसके माता 
तथा पत्ता: दोनों का कुल पूर्णतया सद्वाचारं सम्पन्न हो । माता 
'के-कुल का उच्च होना पिता के कुल की अपेक्षा कस आवश्यक 
चहीं है । यदि देवकी - उच्च 'कुल्लोत्पन्न न होती तो वह अपली 
आ।ठब्रीं सन्‍्तान की रक्षा के लिये अपने छे छे पुत्रों का बलिदात्त 
न-कर देती। ऐसी अवस्था में चह कृष्ण जैसे प्रतापीः पुत्र को 
'कदापि- जन्म नहीं दे सकती थी | महासती अख्त॑नादेवी ने जब 
'धर्से की रक्षा के' लिये अनेक कष्ट सहे' तभी उसंकी कोख से 
इनुमांन जेसे कर्मठ योद्धा ने जन्म लिया । महाभारत - के चक्र- 
-ब्यूहू -में -बलवीर अभिमन्यु -हारा बड़े बैढें सहारथियों ' के 
'पराजित किये जाने का प्रधान फरिण यही था कि उसके अजु न 
'जैसे-बीर पिता' तेंथां शत्रुमर्दिनी सुभद्रा जैंसी उसकी बींर॒मावा 
'थी। इमारे चरित्रतायक श्री सोहनलाल जी ने बाल्यावस्था में ही 

असाधारण काय किये थे.। उनका कारण -भी उनके ' माता-पिता 
'का उत्तम तथा उच्चचंशीय होना ही थ्रा । : | 

हमारे चरित्रनायक श्री सोहनलाल'जी के पिता का शुख 
'नाम शाह'सथुरीदाप्त जी था| वह ओसधाल वंश के आभूषण 
'थे!और अपली जातिं-में संवे्रमुख' माने' जाते थे। उनका मूल 
“निवासस्थान स्थाल़कोट 'नगर'र्था ।“किंन्तु एक बार स्यालकॉंट 
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में ऐसी भारी महामारी फैली कि उसके भय से लोग भाग २ 
कर अन्य स्थानों में चले गए । नगर को खाली होंता हुआ देख 
कर शाह मथुरादास जी भी स्थालकोट से वल्कर उसके समीप 
सम्बडियाल नासक नगर में आगए । यह स्थाव उत्तको इतना 
अधिक पसन्द आया कि बाद में स्थालकोट में महामारी का 
जोर कम हो जाने पर*“भी उन्होंने यहां न जाकर सम्बडियाल 
को ही अपना स्थायी निवासस्थान बना लिया | धन वभव 
की आपके पास कोई कर्मी न था, किन्तु इतने बढ़े धनी होने 
पर भी अभिमान उन्तको छू तक न गया था। वह स्वभाव से 
अत्यन्त नम्र एवं विनयी थे । सभी को आदर सत्कार देना 
तथा तन, मन और धन से दूसरों की सहायठा के लिये कटि- 
बद्ध रहना आप अपना प्रधान कर्तेब्य मानते थे । इस सम्बन्ध 
में जनता भी आपत्ति के समय आप फो ही याद करती थी। जहां 
किसी पर लेशसांत्र भी आपत्ति शआती तो जनता शाह 
मथुरादासजी की उसके सुकाबले के लिये खड़ा कर दिया करती 
थी । विद्वानों का आप बहुत आदर करते थे। नंगर के सभी 
विद्वानों की आप सहायता किया करते थे। इसके अतिरिक्त 
यदि कभी कोई विदेशी अथवां अन्य स्थान का विद्वान सम्बडि- 
या आा जाता तो आप उसके आदर सत्कार में किसी प्रकार 
भी चुटि नहीं होने देते थे। किसी के यहां किसी भी प्रकार का 
क्लेश कष्ट अथवा झगढ़ा होता तो आप उसको अपने तीखत्र 
बुद्धि बल द्वारा इस प्रकार दूर कर देते थे कि वादी लथा प्रति- 
वादी दोनों ही उनके न्याय की झ्ुक्तकण्ठ से पर्शसा करते थे । 
आपकी राजद्रवार सें भी विशेष प्रतिष्ठा थी। राज्याधिकारी 
साव॑जनिक महत्ता के कार्यों में आपकी सम्मति अचश्य लिया 
करते थे। इससे साधारण जनता को अधिक से अधिक लाभ 
पहुँचता था । अपने इन्हीं गुणों के कारण आपने सबके हृदय 
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पर अपना प्रेम राज्य स्थापित कर लिया था। सारी जनता 
आपको चौधरी फे नाम से पुकौरतो थी | यह घटना अब से 
लगभग सौ सवा सौ वर्ष पूर्व की है। उस समय के चौधरी आज 
के जैसे स्वार्थी तथा दलबन्दी करने वॉले न होकर पूर्णतया 
परोपकारी होते थे । इसीलिये उस समय चौघधरियों का महत्व 
इतना अधिक था कि जनता 'घौधरी की शञ्ाज्ञा को रांजाज्ञा की 
अपेक्षा भी विशेष महत्व देती थीं। चौधरी. होने के अतिरिक्त 
श्राप एक अत्यन्त कुशल तथा सफल व्यापारी भी थे। आप 
सोने चांदी का व्यापार करते थे। इसीलिये आपके यहां बड़ी 
भारी विशाल सम्पत्ति थी। किन्तु सम्पत्ति पॉकर भी आप 
कंजूस नहीं थे। आप उसका उपयोग बरांबर दान आदि 
सत्कार्यों में करते रहते थे । आपके पास विशाल सम्पत्ति के 
अतिरिक्त ऐसा सनोहर रूप था, जो राजा महाराजाओं के 
रूप फो भी तिरस्कृत करता था| अधिकार, धन, रूप तथा 
युवावस्था द्वोने पर भी आप पूर्ण सदाचोरी थे। आपके सदा- 
चार की अ्रशंसा चारों ओर सुनने में आती रहती थी। 

आप की धर्पत्नी का शुभ नाम लक्ष्मी देवी था। उनका 


रूप वास्तव में द्वी रूदरमी के समान था। वह शील आदि ' 


गुणों की भंडार थी। लक्ष्मी देवी के भाई लाला गंडामलजी 
ज़िला स्यालकोट स्थित पसरूर नामक नगर के निवासी थे। 
जनता उनको म्राय: गंडेशाह कहा करती थी । वह पंजाब प्रान्तीय 

श्वेताम्बर स्थानकवासी कान्फ्रेंस के प्रधान थे। वह म्युनि- 
सिपल कमेटी के प्रधान भी कुछ समय तक रहे थे। गंडामल जी 
का कुल पंजाब सें अत्यंत अतिष्ठित तथा ऊंचा माना जाता था । 
आप भी सोने चाँदी का व्यापार करते थे और अत्यन्त घनाढ्य 
तथा प्रभुतासम्पन्न थे। लक्ष्मीदेवी की आत्मा उनके शरीर से भी 
अधिक सुन्दर थी । उनके सम्बन्ध में जनता का यह विश्वास 


कल 
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था कि बह! दूसरों को सुखी बनाने के “लिये, अपने सुख का भी 
घलिदान कर देती थीं। वह अपने पिठा तथा पति दोंनों कुलों 
की कीर्ति को उज्वल करती हुईं मन; वचन तथा काय से सदा ही 
पति की सेवा में लगी रहती थीं। उत्तको निर्धनों कीं सेवा करने में 
भारी आनन्द आता था। अपने इसी रघभाव के कारण आप 
सम्बडियाल आते ही अनेक अनाथ चालकों की माता' बन गई । 
आप आर्थिक संहायंता देने के अतिरिक्त उन्तके जीवन को 
सुधारने का यत्न भी करती रहती थीं । इसी उद्दे श्य की पूर्ति के 
लिये वह उन- अनाथ बच्चों को प्रेम सहित ऐसी ऐसी कथाएँ 
सुनाया करती थीं, जिससे उनके हृदय के दुगु ण्‌ दूर होकर वह 
गुणवान्‌ बन सकें । 
शाह मथुरादास तथा-श्रीमती लक्ष्मीदेवी दोनों में धम्म के 
प्रति उत्कट रुचि थी। आप लोगों -कों आचाये श्री १००८ श्री 
अमरसिह जी महाराज का उपदेश सुनने-का अवसर आ्रायः 
. मित्र जाता-था। अतएव आप दोंनों-उन्तको गुरु सान-कर उनमें 
दृढ़ गुरुभक्ति रखते थे। आप दोनों में गुरुभक्ति का उद्रे क इतना 
'बढ़ा-कि आप दोनों ने युवावस्था में ही गुरु महाराज से 'श्रावक 
के द्वादश ब्रतों को भऋहण करके अपने मनुष्य ' जीवन की सफल 
बना लिया। “आप दोनों एकांत में घैठने पर भी प्रायः धैरमचची 
हीं किया करते थे। आप दोनों ने अपने सुन्दर स्वभाव से घर 
को स्व के समान:बना रक्‍्खा-धा। यह दोनों“अपने 'मन-सें 
डुभोवना-को ने लाते, हुए अपने द्वादर्श ऋ्रतों का इस प्रकार पालन 
करते-थे कि उनमें अतिचार लगने की सम्भावना-भी नहीं - होती 
थी। इस प्रकार आप दोनों का जीवन जनताके लिये एक आवशों 
गृहस्थ के जीवन कां-दृश्य पस्थित करता था। इस प्रकार दोनों 
मे केकल' सम्बंडियाल नगर के- बरंन्‌ समर्रत “जेन समाज “के 
आऋगारथे | कक पा 


३ 
भावसूचक. स्वप्न 


स्त्रीणां शतानि शतशों जनयन्ति पुत्रान्‌ 

नान्‍या सुतं त्वदुपम॑ जननी अश्वता। 

सर्वा दिशों दधति भांनि सहसख्रशिसिं 

प्राच्येव. दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम ॥। 
भक्तामर २२ 


सेकड़ों स्त्रियां सेकड़ों पुत्रों को जन्म दिया करती हैं, किन्तु 
मुम्हारे जेसे पुत्र को अन्य किसी स्त्री ने जन्म नहीं दिया। चमकदार 
तारों को सभी दिशाएँ घारण करती हैं, किन्तु प्रकाशित किरणों वाले 
सहस्ररश्सि को केवल पूर्व दिशा ही जन्म देती दे । 


रात्रि का अन्तिम प्रहर व्यतीत होरहा है। धर्मोत्मा पुरुष 
अलस्य निद्रा त्याग कर भगवद्धजन तथा आत्म चिन्तवन 
में लगे.हुए हैं । चोर जार आदि अपने २ कार्य को समाप्त कर 
घरों में जाग हो जाने के भय से अपने, २ घर में जाकर दुराचार 
की भावना को त्यागकर विश्राम कर रहे हैं । निशापति चन्द्रदेव 
ने अपनी अहू त शान्त तथा श्वेत चांदनी की समरत प्ृथ्ची पर 
फला कर उसको, रजतमय बना रक्खा है । उसके सामने अनेक 
कोटि तारागण का प्रकाश फीका हो रहा! है। उसको देख कर ऐसा 


हु 
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प्रतीत होता है कि अपने स्वासी निशापति के पधारने की 
प्रसज्ञता में अपने प्रकराशमय जीदन को स्वासी के प्रकाश रूप 
जीवस में सिल्ञा कर वह अत्यधिक असन्नता का अनुभव कर रहे 
हैं। कहीं कहीं से किसी किसी श्रभुभक्त की भक्तिरस में पगी 
हुई स्वरलहरी कानों में अस्त जैंडेल रही है। ऐसे समय में 
समस्बडियाल नगर के एक विश्वाम भवन में हम एक अत्यन्त 
सुन्दर तथा लावण्यसयी तरुणी महिला को अनसने भाव से 
शय्या त्यागते देखते हैँ। उसके शरीर पर बहुमूल्य वस्त्र तथा 
र्नजटित आभूषण हैं, जो उसके सम्पन्न घराने फो सूचित 
कर रहे हैं।घह शख्या फो त्यागते समय अत्यन्त प्रसन्न 
दिखलाई दे रहीं है, जो उसके शुख की हास्य रेखा से प्रकट है। 
उसने शय्या त्यागकर प्रथम शम्रोकार मंत्र का उच्चारण किया। 


के बाद वह पद्च परसेष्ठि का ध्याव करते हुए कुछ बुदबुदाने 
लगी | 


“हैं ! बह मेरा स्वप्त था या मेरा श्रम है ? नहीं, नहीं, 
वह निश्चय से स्वप्त ही था। स्वप्त द्वी नहीं, वह महान्‌ 
कल्याणकारी संगल्लमय भावीसूचक तथा सौभाग्यवर्धक स्वप्त 
था। सिंह कैसा अयंकर प्राणी होता है ९ किन्तु स्वप्न में मुझको 
दिखलाईं देने 'बाला सिंह स्वप्न सें कैसा प्यारा लगता था ? 
सफेद सिंह तो कहीं सुनने में भी नहीं आते, किन्तु उसका रंग 
तो सोती के ससान ऐसा श्वेत था कि उसमें से श्वेत ज्योति 
निकल रही थी ! फिर जब उसने मेरे झुख में प्रवेश किया तो 
झुझे वह और सी प्यारा लगने लगा। निश्चय से यह स्वप्न 
किसी भावी कल्याण का सूचक है । अब इसके सम्बन्ध सें 
असी जांकर प्राणनाथ भ्राणेश्वर से परासश करना चाहिये, 
क्योंकि बराबर शास्त्र भ्वण करने से उनको स्वप्त शास्त्र का भी 
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अनुभव हो गया है । उत्तम स्वेप्न के बाद सो जानें से उस 
. स्वप्न-का प्रभाव नष्ट हो सकता है। श्रस्तु अब शेष रात्रि जाग 
कर उनके साथ वातालाप करते हुए बितानी चाहिये।” 


इस श्रकार मन ही मन विचार करके लक्ष्मीदेवी ने शय्या 
का त्यागन कियां। उन्होंने नित्य कर्मा से निवृत्त होकर उन्तम 
वस्त्र धारण किये। फिर वह अपने पतिदेव शाह मथुरादास जी 
के कमरे की ओर आई । शाह मथुरादास जी भी इस समय 
शय्या त्याग करके उठे ही थे। वह शौचादि नित्य कर्मों से 
निपट कर सामायिक में बेठने वाले थे कि लक्ष्मीदेवी ने उनके 
द्वार के कुडे को खड़काया। द्वार का शब्द सुनकर शाह 
मथुरादास जी ने कुडा खोला तो लक्ष्मीदेवी ने अत्यन्त प्रेम- 
पूरवेंक उनका अभिवादन किया। शाह मथुरादास उनको इस 
शअसमय आते देखकर आश्चय में पड़ कर बोले-- 


“अरे | तुम इस समय केसे आगई ! आज तुम्हारा मुख 
प्रसन्न है। तुम्हारे रोम रोम से प्रसन्नता टपकी पड़ती है।. 
तुमको ऐसा कौन सा लाभ हो गया है ? अच्छा प्रथम अन्दर 
आकर बेठो |” 


इस पर लक्ष्मी देवी ने अन्दर आकर एक असन पर बेठवते 
हुए उनसे कह-- 


“प्राणनाथ ! आज मैंने अभी, अभी एक उत्तम स्वप्न देखा 
है। यद्यपि में स्वप्न-के फल को नहीं जानती, किन्तु मेरा मन 
उस स्वप्न के कारण अत्यन्त प्रसन्न हो रहा हे। आप स्वप्न 
शास्त्र के अनुभवी हैं। अतएव में उसका फलादेश जानने के मिए 
आपके पास आई हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो में अपना 
स्वप्न आपके सम्मुख निवेदन करूँ [7 : 
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यह सुनकर शाह मथुराद।स जी बोले-- 


“तुम अपने स्वप्न को अवश्य कहो। आज में साम[यिक 
में कुछ शीघ्र बैठने वाला था। अब तुम्हारे साथ वादवोलाप 
करने के उपरान्त ही सामायिक्व में बेढू गा ।” 


शाह सथुरादास जी के यह शव्द सुनकर लक्ष्मी देवी बोलीं 

“भगवन्‌ ! अभी अभी में निद्रा में पड़ी हुई सो रही थी 
कि मैंने स्वप्न में एक ऐसा सिंह देखा, जो महान्‌ कल्याणकारी, 
उपद्रवरहित, मंगलमय, सौसाग्यवर्धक तथा किसी भावी 
कल्याण का सूचक था। उसका रंग सच्चे मोतियों के समान 
श्वेत था। उसके शरीर में से वज्र तथा हीरे के समान श्वेत 
ज्योति निकल रही थी। उसके शरीर का श्वेत र॒ग इतना सुन्द्र 
था कि उसकी उपम्रा उस मक्खन से ही दी जा सकती है, जिसे 
कातिक मास सें कच्चे दूध से निकाला गया हो अथवा वह 
रजत महाशैल बैताह्य पर्वत के समान श्वेत था। सें तो यह 
कहूंगी कि वह चन्द्रमा की किरणों से भी अधिक श्वेत था । उसका 
कटिभाग अत्यन्त विस्तोणें होते हुए भी. मर्यादित, रमशीय, 
मनोहर, दर्शनीय तथा कृश था | उसका सुख खुला हुआ था,जिस 
में उसकी गोल २ स्थूल्न तथा तीक्ष्ण दाढ़ें एक दूसरी से अत्यधिक 
सटी हुई स्पष्ट दिखलाई पड़ती थीं। उसके तालु तथा उसकी 
जिह्ना का रंग उत्तम जाति के कमल के समान रक्तवर्ण था। 
फिर भी वह दोनों कोमल तथा यथाप्रसाण थे। उसकी दोनों 
आंखें विद्यूत्‌ के समान चमक रही थीं । उसकी जांघें स्थूल, दृढ़ 
तथा मांसल थीं।। उसका स्कन्ध भाग पूर्णतया ऊपर को उठा 
हुआ था । उसकी गदन के चारों ओर बड़े कोमल लम्बे २ बाल 
ये, जो आक़ की रुई से भी मुलायस थे। उनका र'ग॒ खिले हुए 
केशर के फूल के समान होने के कारण दूर से ही चमक,रहा था। 
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वास्तव में उसकी केशराजी अथवा केसर छटा बहुत सुन्दर 
दिखलाई दे रही थी। उसकी पू'छ बहुत लम्बी थी, जिसको 
उसने अथम पृथ्वी पर फटकार ऋर फिर ऊपर को करके क्ुका 
लिया था। वह क्रीड़ा करते समय जंभाई लेता जाता था और 
अकाश से नीचे को उतरता जाता था। नीचे आकर वह सिंह 
मेरे मुख में घुस कर मेरे पेट में चला गया । उसके पेट में आते 
ही मेरी आंखें एक दम खुल गई । हे नाथ | अब आप कृपाकर 
यह बतलावें कि मुझे इस स्वप्व के। क्या फल मिलेगा ९” 


अपनी धर्मपत्नी के इस मद्दान्‌ कल्याणकारी स्वप्त को सुन 
कर मथुरादास जी को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई । उनका एक एक 
रोम खिल उठा । उनके हृदय में हे का ऐसा उद्बंक हुआ कि 
कुछ देर तक तो उनके मुख से वचन तक भी नहीं निकला। कुछ 
समय के उपरान्त स्वस्थ होने पर वह अपनी पत्नी से बोले-- 


“हे देवी ! तुमने महान स्वप्न देखा है। मेंने गुरुओं से 
सुना है कि स्वप्न असंख्य होते हैं, किन्तु जिस अकार दूध में से 
मक्खन निकाल लिया जाता है उसी प्रकार विद्वानों ने उन 
असंख्य स्वप्नों में से बयाज्ञीस सब श्रेष्ठ स्वप्न छांट लिये हैं, 
जिनको अत्यन्त उत्तम माना आता है। उनमें से चौदह स्वप्न 
तीश्कर भगवान्‌ अथवा चक्रवर्ती की माता देखती है। उनमें से 
सात स्वप्न नो नारायणों की माताएं देखती हैं। चार स्वप्न 
बलभद्रनारायण की माता देखती है, तथा एक स्पप्न मांडलिक 
राजा अथवां स्वपरकल्याण करने वाले अपने समय के सर्वेश्रेष्ठ 
सोक्षमार्ग के साधक को माता देखती है। इसलिये है देवि ! इस 
उत्तम स्वप्न के प्रभाव से तुमको ऐसे श्रेष्ठ तथा गुणी पुत्नरत्न 
को प्राप्ति होगी, जिससे घर में सुख, सौभाग्य, भोगोपभोग के 
_ साधनों, यश, कीर्ति, धन, धान्य तथा आभूषणों आदि की वृद्धि 
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होगी। यह पुत्र भविष्य में हमारे कुल को अत्यधिक प्रसिद्ध 
तथा उज्बल करेगा। वह हमारे कुल से मुकुटमणि के समान 
'चमकेगा। तुम्हारा यह पुत्र संसार से ऐसे कार्य करेगा, जिनके 
कारण ससार उसको सेकड़ों वर्ष तक स्मरण रकखेगा । यह पुत्र 
चतुविंध संघ का परस हिलतेपी होगा। वह चतुर्विध संघ के 
कल्याणार्थ अनेक ऐसें कार्ये करेगा, जिनसे उनका अभ्युदय हो 
ओर उसकी कीर्ति अजर अमर रहेगी। यह पुत्र सिंह के समान 
निर्भीक होगा | जिस प्रकार सिंह मृगेन्द्र कहल्लाता है उसी प्रकार 
तेरा यह पुत्र श्री अपने सत्कर्मा तथा पराक्रम से मनुष्येन्द्र 
कहलावेगा। इस प्रकार हे देवी | तुमने अत्यन्त कल्याणकारी 
एवं संगलकारक स्वप्न देखा है |! 


अपने पति से इस प्रकार स्वप्न का उत्तम फल सुनकर 
लक्ष्मी देवी को ऐसा अधिक आनन्द हुआ, जेसा किसी रंक को 
असीम लक्ष्मी मिल जाने से होता है। उसका मुष विकसित 
कमल पुष्प के समान खिल उठा । फिर वह प्रफुल्लित तथा अनि- 
मेष दृष्टि से अपने पत्ति की ओर देखती हुड्दे अपने दोनों हाथ 
जोड़ कर उनसे कहने लगी-- 


“हे लाथ! आपने जो कुछ भी इस स्वप्न का फल बतलाया 
है ऐसा द्वी होने सें हमारा कल्याण है और सें भी ऐसे ही फल 
की कामना करती हूँ । मेरे मन में वारबार इसी प्रकार की इच्छा 
उत्पन्न हो रही है ।” 


लच््सी देवी यह कहकर तथा अपने पति को बार बार प्रेम- 
पूवेक लमसस्‍्कार करके अपने कमरे सें वापिस आगे । 
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गुणिगणगणनारम्मे न पतति कठिनी सुसम्भ्रमायस्य । 
तस्याम्बां यदि सतिनी वद वन्ध्या कीदशी नाम ॥ 


शुशियों को गिमती आरम्भ करने पर जिसके नाम पर 
अपामक ही गिनने वाद्ली अंगुलौ मजा पढ़े यदि उसकी माता को 
पुश्रवतती कद्दा जावेग] ठो फिर वन्ध्या की वया परिभाषा की जाबेगी ९ 
तात्पय यद्द हे कि जिस ब्यक्ति की गणना सभा में गुणियों में न की 
जाने, उसकी माता को वन्ध्या ही सममूना चाद्दिये। पुत्रवती माता 
बही है, जिसके पुत्र की गणना सब कहीं गुणियों में की नाने । 


ज्येष्ठ मास समाप्त होने घाला है, किन्तु घषा आने के 
लक्षण अब भी दिखलाई नहीं देते। मध्यान्ह होंने के कारण 
सूर्येदेव अपनी सहस्नों किरणों से संसार फो तपा रहे है । बाहिर 
निकलना कठिन हो रहा है । कोई .तहखानों में तो कोई अपनी 
अपनी दुकानों के अन्दरूनी भाग में ताप से दुबके बेठे हुए हैं। 
नगर के बाहिर जोहड़ों का जल- इतना -उष्ण हो ग़या है कि 
भेर्सो के लिये भी उसमें बेठना असम्भव हो गया है। गौबें तथा 
मेंसें धूप की तीघ्रता के कारण चरना बन्द करके सायेदार वृक्षों 
के नीचे खड़ी २ जुगाली कर रही हैं। चिड़ियें भी भीषण ताप 
के कांरण चुग्गे के लिये बाहिर न जाकर बृक्षों के साए में 
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टहनियों के पत्तों में छुपी बैठी हैं कि अचानक पश्चिस की ओर 
से एक काली २ घटा आती हुईं दिखलाई दी । बात की वात में 
बादलों ने सूर्य को ढक लिया ओर सम्पूर्ण आकाश में मेघ छा 
गए । पहिले रिममिभ रिमम्रिम बून्‍्दें पड़ीं और शीघ्र ही 
मूसलाधार वर्षा पड़ने लगी। भयंकर उष्णता के बाद इस 
आकस्मिक वर्षा से समस्त लोक ग्रफुल्लित हो उठा | वृद्ध, युवा, 
बालक, वाल़िकाएं, थुबतियां; वृद्धाएं, पशु, पत्ची तथा बृत्त सभी 
आनन्द में विभोर होकर नृत्य करने लगे। चिरकाल के वाद 
तप्त शरीर का दाह शान्त करने वाला जल वरसता देखकर 
छोटे छोटे बालक नग्न होकर तुरन्त वर्षा में निकल गए ओर 
इधर उधर छकूदते हुए भाग २ कर जल में कल्लोल करने 
तथा हपे के गीत गाने लगे ।अब तो सारी वायु ठण्डी दो 
गई और शीतल तथा सन्द पवन चलने लगी । अढ़ाई तीन घंटे 

तक भारी वां होते के उपरान्त बा का वेग कस हुआ । इस 
ससय आकांश में अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य का छुछ 
भाग दिखलाई दिया । उधर आकाश में दूसरी ओर सात रंग 
का इन्द्र धनुष दिखलाई देने लगा | सूर्य की किरणों के विरहे 
प्रकाश से आकाश के बादल भी अनेक रंगों में रंगे हुए दिख- 
लाई देने लगे। इस दृश्य को देखकर नर नारी और भी 
आनन्दित हुए। अनेक स्थानों पर ल्लोग अपने २ प्रेमियों तथा 
बच्चों को बुला २ कर इन्द्र धनुष को दिखला रहे हैं। मोर हर्ष 
में विभोर होकर अपने केका रव से शआकाश को गुजझ्जारित 
करते हुए पंख ऊपर उठा कर नाचते हुए अपनी अपूर्व कला का 
प्रदर्शन कर रहे हैं । ऐसे समय में एक महिला अपने विशाल 
भवन के एक कमरे सें एक असन पर बैठी हुई आत्मचिन्तवन 

तथा धामिक विचारों में लीन है। वह अपने विचारों मे इतनी 

तन्‍्मय है कि उसके हृदय पटल पर इस ग्राकृतिक परिवर्तन का 
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लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा । यद्यपि उसके शरीर पर कोई 
बहुमूल्य वस्त्राभरण नहीं है, किन्तु उसके शरीर की अपूर्य 
शोभा तथा मुख पर छाई हुईं शान्त रस की आभा उसे देखने 
वाले के मन फो मुग्ध कर देती है। बह युवती अपनी उस मुद्रा 
में बेठी थी कि एक युवक.उसके सामने आकर खड़ा हो गया। 
उसके वस्त्र बहुमूल्य थे। सौंदर्य उसके अग २ से प्रकट हो रहा 
था, जो उसके' प्रतिष्ठित वंश में उत्पन्न होने की साक्षी दे रहा 
था | युवक को उस सहिला को इस प्रकार 'ध्यानमग्न देखकर 
ग्रत्यधिक आश्चये हुआ । महिला को युवक के आने का लेश- 
मात्र भी ध्यान नहीं हुआ, यह देखकर तो युवक और भी 
अधिक आश्चर्य में पड़ गया। अन्त में उससे न रहा गया और 
बह उस महिल्षा से बोला । 


“देवि | यह क्या हो रहा है ९? 


युवक के यह शब्द सुनते ही महिला ने उसकी ओर को 
देखा | वह उसे देखते ही खिल उठी और मुस्करा कर बोली 


“पतिदेव ! कुछ भी तो नहीं ।” 


“कुछ कैंसे नही ? में कई दिन से बराबर देख रहा हूँ कि न 
तो तुमको वस्त्राभूषणों से प्रेम है ओर न ही खानपान से। 
आश्चये तो यह है कि ऐसे सुहावने समय सें भी तुम' एक्कांत में 
बैठकर अपने विचारों में इतनी तल्लीन थीं कि तुमको मेरे 
आकर खड़ा हो जाने तक का पता न चला। क्या तुम्हारा किसीं 
से झगड़ा हुआ है ९?” हि 

“नाथ ! न तो मेरा किसी से कंगड़ा हुआ हैं, न ही अन्य 
फोई दु:खद घटना ही घटी है । किन्तु नाथ ! आपको स्मरण 
होगा कि मेंने आपके श्री चरणारविंद में अपना एक स्वप्न 
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सुनाया था, जिस में एक श्वेत बणे तेजस्वी सिंह के मेरे मुख में 
प्रवेश करने की घटना थी ॥/! 


“हां, हां, भला वह सी कोई मूलने की वात है ? ऐसा कौन 
ः हे ्‌ः 
मुख है जो ऐसे असाधारण सौसाम्यवद्ध क स्वप्न फो भूल 
जावे ।” " 


“त्ाथ | मेरा तो ज्यों ज्यों यह गर्भ बढ़ता जा रहा है त्यों त्यों 
मेरे बिचारों से बहुत कुछ परिवर्तेन होता जा रहा है | पतिदेव ! 
आज्ञ सें यह विचार कर रहीं थी कि सनुष्य जीवन का क्या 
ध्येय है। क्‍या सुन्दर वस्त्राभूषणों को पहिनना, उत्तम सुस्वादु 
पौष्ठिक पदार्थों का भोग लगाना अथवा सुन्दर यानों पर बैठ कर 
संसार की अपना वेसव्‌ दिखलाना ही मनुष्य जीवन का ध्येय 
है १ नहीं, कदापि नहीं | मनुष्य जीवन का ध्येय यह नहीं दो 
सकता । यदि सनुष्य जीवन का ध्येय यह होता तो बड़े बड़े 
उत्तम पुरुष तथा ऐसे महात्मा जिसको हम अपना आदशे गुरु 
मानते हैं तथा जिनके वचन पर विश्वास कर हम 'अपने स्ेस्व 
तक का बलिदान कर देने को सदा तत्पर रहते हैं वह त्यागी 
निश्रन्थ मुनि इन पदार्था का त्याग क्‍यों करते ? अतएव कुछ 


दिनों से मेरे मन में अनेक प्रकार की अभिलाषाएँ उत्पन्न होती 
रहती हैं (” 


“अपनी उन अभिलाषाओं के विषय में सुककों भी तो कुछ 
बतलाओ ।” 


“मैं कई दिनों से अपनी इन इच्छाओं को मन में दवा कर 
रखती रही। आज आपकी आज्ञा है तो में आपके सामने उनके 
विषय सें कुछ निवेदन करती हूं। मेरी प्रथम इच्छा तो यह है 
कि में सुन्दर सुन्दर बस्त्राभूषण पहिनने की अपेक्षा यथाशक्ति 
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ऐसे दीन दुखियों की सहायता किया करू', जो अपनी दरिद्रा- 
वस्था से अत्यन्त पीड़ित होकर भूख की ज्वाला बुझाने के लिये 
विधर्सी तक बनने को तय्यार हैं। यदि हमारा वैभव ऐसे दीन 
हीन जनों की सहायता करने में काम न आया तो इस धन को 
पाने से क्‍या लाभ ? मेरे मन में दूसरी अमिलाषा यह बन्ती 
रहती है कि में अत्यधिक धार्मिक विद्या प्राप्त कर', जिससे न 
केवल मुझे अपने आत्मिक गुणों का भान हो, वरन्‌ सेरा सन 
पौद्गलिक पदार्था" से विरक्त होकर निवृत्ति मार्से में इस अ्रकार 
लीन हो जाबे कि मुझे जीव; अजीव, आश्रव, बंध, संबर, 
निजेरा, मोक्ष, पाप और पुण्य इन नव पदार्थों का ज्ञान होकर 
मेरा आत्मा स्वपर कल्याण का साधन कर सके। भेरे सन में 
बनी रहने बाली तीसरी अभिलाषा यह है कि में सनुष्प जीवन 
को सफल बनाने के लिये दोनों समय सामायिक, प्रतिक्रमण 
आदि धार्मिक क्रियाओं को अधिक से अधिक करती रहूं। 
आजकल मेरे हृदय में यह तीन अमिलाषाएँ ही अधिक बनी 
रहती हैं ।” 


पाठक इस वार्तालाप से यह सममत गए होंगे कि यह शब्द्‌ 
लक्ष्मी देवी ने अपने पति शाह मथुरादास जी से कहे हैं । 
अपनी पत्नी के इन बचनों को सुन कर भूथुरादास जी बोले 


“है भद्रं ! इस प्रकार की उत्तम इच्छाएँ गर्भावस्‍था में किसी 
किसी ही सौभाग्यशालिनी गंभिंणी की हुआ करती है। हे देवी ! 
तुम अत्यन्त प्रसन्नतापू्वक अपनी इन शुभ इच्छाओं को पूण 
कर सकती हों । ज्ञान सम्पादन करने तथा धार्मिक क्रियाओं के 
करने की तुमको आरम्भ से ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। अब 
तुमको मेरी ओर से भी इन कार्यो' में अधिक से अधिक 
सहायता मिला करेगी। तुम चांह कितना दान दे सकती हो । 
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मेरी ओर से तुम्हारे इस काय में कभी बाधा न डाली जावेगी | 
हे देवी! यह हमारे सहानू पुण्य का उदय है कि कोई ऐसा 
पवित्र तथा पुस्यशाली जीव तुम्दारे गर्भ में आया है कि उससे 
आते ही तुम्दारे विचारों में ऐसा परिवर्तन कर दिया। जिस 
आत्मा ने जन्म लेने के पूर्व ही ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखला 
दिया तो जन्म लेने के उपरान्त तो भविष्य सें न जाने वह केसे 
केसे श्रेष्ठ कारये करके हसारे कुल की कीर्ति को दिग्दिगन्त में 
फेलादेगा ॥! 

पति के इस प्रकार दौहं द्पूर्तिकर उत्साहजनक वचनों को 
सुनकर लक्ष्सी देवी फो अत्यन्त हपे हुआ | अब वह निश्चिन्त 
होकर रात दिन धार्मिक क्रियात्रों का पालन दत्तचित्त होकर 
करने लगी | वह अनेक दीन हीन जनों को सप्रेम उनकी इच्छित 
वस्तुओं का यथाशक्ति दान दिया करती तथा अपने शेष 
समय को पठन पाठन, सामायिक तथा पति-क्रमण आदि करने 
में लगाया करती | अनेक अवसरों पर शाह मथुराग्रसादज़ी भी 
उसके इन कार्यो में योग दिया करते थे, जिससे उसके मन 
का उत्साह और भी बढ़ जाया करता था । 


इस अकार उसके मन का दोहं द पूर्ण होने से उसका गये 
शीघ्रता से पुष्ट होने लगा | देखते ? नौ सास निकल गए और 
दसवें सास सें श्रीमतती लक्ष्मी देवी उस महापुरुष को जन्म देने 
की तयारी करने लगीं, जिसका उपदेश सुनने की न जाने कितने 
संतप्त आत्मा बिना जाने ही श्रतीज्ञा कर रहे थे । 
श्रीमद्‌ सगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि-- 
यदा यदा हि धरमस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमस्प तदात्मानं र॒जाम्यहम | 


जन्म 


हि । 


& 


हे अज न ! जब २ धमं का हास होकर अधर्म बढ़ता हैं तो में 
अपने आप को निर्माण करता हूं । 


इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसे अवसर पर कोई 
भगवान्‌ पृथ्वी पर आकर अवतार लेता है, वरन्‌ इसका आशय 
यही है कि प्राय: महापुरुषों का जन्म किसी विशेष परिस्थिति के 
उत्पन्न होने पर ही होता है। जिस समय चारों ओर अशान्ति 
का स्थम्राज्य हो, प्राकृतिक नियमों में अस्तव्यस्तवा आ गई हो, 
जनता में धार्मिक भावना इतनी कम हो जावे कि वह नहीं के 
बराबर हो जावे, धर्मात्माओं की संख्या घटते घटते अत्यन्त 
कम हो जावे, आपस में ऐसी फूट फैल जावे कि वह एक दूसरे 
नाश का प्रयत्न विदेशियों के हाथ में खेल कर करने लगें तो 
ऐसी परिस्थिति में किसी महापुरुष का जन्म अवश्य होता है। 


आज से डेढ़ दो सौ वर्ष पूष भारत की परिस्थिति बहुत 
कुछ इसी अकार की थी। उस समय भारतवासियों के स्वत्वों 
को विदेशियों द्वारा पूर्णतया रौंदा जा रहा था। उनमें फूट देवी 
का ऐसा अखरड साम्राज्य था कि वह अंग्रेजों के हाथ में खेल 
कर देश की परतन्त्रता की वेड़ियों को दृढ़ बना रहे थे । यद्यपि 
' उन दिनों कई ऐसे महानुभाव भी थे जो भारत का गौरव 
बढ़ाने का यत्न किया करते थे, किन्तु उनको सर्वप्रथम अपने' 
स्वदेश बन्धुओं के ही विरोध को सहन करना पड़ता था। इस 
प्रकार के सत्व सम्पन्न भारतीय अपने स्वत्व का बलिदान करने 
पर भी देशद्रोहियों की आंखों में कांटे के समान चुभा करते थे। 
इस विकट समय सें पश्जाब में वह पश्चलाबकेसरी महाराजा 
रणजीतसिंह राज्य करते थे, जिन्होंने अपने कार्यो से भारत 
के गौरब को बढ़ाया था। उनका राजमुकुट संसार प्रसिद्ध 
कोहनूर हीरे से सुशोभित था । उनके राज्यकाल में सम्बडियाल 
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का सौसाग्य सिन्दूर विशेष रूप से चसक रहा था। उस समय 
विक्रम संवत्‌ १६०६ अथवा ईस्वी सन्‌ १८४६ के सागशीष 
सास में मेरठ निवासी सुप्रसिद्ध दैवक्षरत्न पर्डितप्रवर 
गौरीशंकर जी अपनी ज्योतिष विद्या का जनता को पश्ञाब में 
स्थान स्थान पर चमत्कार दिखला रहे थे । वह अपने चमत्कारों 
से यश और कीर्ति का सम्पादन करते हुए तथा विपुल स्वागत्त, 

सन्‍मान एवं धन रत्न आदि प्राप्त करते हुए सम्बडियाल भी 
आए । उनकी कीर्ति तो उनके आगे सम्बडियाल पहुंच ही चुकी 
थी, अतएव यहां की जनता ने उन्तका खूब सत्कार किया। 
शाह सथुरादोस जी ने उन्तका अभ्ूतपूबे स्त्रागत करके उनको 
अपने ही प्रासाद सें ठहराया। पंडित जी सम्पडियाल पौष 
सास की पूर्णिमा को आए थे | शाह सथुरादास जी के रवागत 
से प्रसन्न होकर वह रात को बड़े आनन्द से सोए, किन्तु दूसरे 
दिन प्राठ:काल उठते ही पंडित गौरीशंकरजी ने शाह मथुरादास 
जी से कहा-- 


“शाह जी, रात्रि के ससय सेंने एक अत्यन्त ही विचितन्न 
स्वप्न देखा है। में उस स्वप्न के प्रभाव से यह कह सकता हूँ 
कि आपको तीन दिल के अन्दर २ एक ऐसे अमूल्य रत्न की 
प्राप्ति होगी, जिसके निमित्त से झुमे सी आपसे विशेष आर्थिक 
लाभ होगा ।' क है 


वास्तव सें पंडित गौरीशंकर जी आज कल के पंडितों के 
समान न होकर अपने कायें सें अत्यन्त चतुर थे। घह एक 
सफल अभविष्यवक्ता थे। उनके इस वचन को सुनकर शाह 
हु जी को भी भारीं प्रसन्नता हुई। वह सतत में सोचने 
ल् 


जन्म ३१ 


'देखें, तीन दिन के अन्दर किस वस्तु की आप्ति होती है |! 

किन्तु उसके ठीक दूसरे दिन ही रविवार माघ बदि १ 
संवत्‌ १६०६ विक्रमी को अनुकूल प्रहस्थिति में आपकी धर्मंपत्नी 
लक्ष्मीदेवी ने एक पुत्ररत्न को जन्म दिया । उस समय आकाश 
में प्रहों के गण ने उत्तम योग बनाया हुआ था | पुत्र जन्म 
होते ही सारे परिवार में हषे की लहर दौड़ गई। चारों ओर 
आनन्द छा गया। वास्तव सें संसार में माताएं तो अनेक होती 
हैं, किन्तु लक्ष्मीदेवी के समान कितनी माताएं हैं, जिन्हें आचार्य 
सम्राट की माता बनने का सौभाग्य आप्त हुआ हो। साधारण 
पुत्रों को तो अनेक माताए' जन्म देती हैं, किन्तु आचार्य सम्राद 
जेसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता केवल आप ही हैं। 


सी 


एक कवि ने कहा है कि-- 


माता जने तो भक्त जन, या दाता या शूर । 
नहि तर बिरथा बापड़ी, काहि गमावे नूर ॥ 


है मातातूया तो भक्‍त पुत्र या दानी पुत्र अथवा शूरवीर 
पुत्र को ही जन्म दे । यदि तू ऐसा नहीं करती तो दे घावक्ी, तू अपने 
स्वास्थ्य तथा सादय को ब्यथे क्यों नष्ट करती दै 


वास्तव में आज माता लक्ष्मीदेवी ने अनुपम लाल पाया, 
जैन समाज ने धर्म दिवाकर पाया, साधुओं ने भावी साधु 
सरताज पाया, धर्म ने आधार पाया, अज्ञानियों ने ज्ञान का 
पवित्र मरना पाया, अशान्त आत्मा ने शान्ति का स्थान पाया, 
निधनों ने बन्धु पाया, रोगपीड़ितों ने धन्वन्तरी पाया, अनाथों 
ने नांथ पाया, पथश्रष्ट पथ्िकों ने प्रकाश पाया, मोज्ञमार्ग के 
पथिकों ने पथप्रदर्शक तथा एक योग्य नेता पाया। इस प्रकार 
आज सारे नगर मेँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई । 


श्र प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


बालक के जन्म के उपरांत उसका नाल काटा गया, किन्तु 
जिस ससय धाय डस बालक के नाल को गाड़ने के लिये भूमि 
खोदने लगी तो उसके अन्दर से अशरफियों से भरा हुआ एक 
लोटा निकला, जिस में सोने की पांच सौ मुहरें थीं। धाय 
पहिले तो उन मुहरों को देखकर एकदम घबरा गई। उसने सुना 
था कि भूमि के अन्दर रहने वाले धन की रक्षा नाग किया 
करते हैं| अतएवं वह सोचने लगी कि ऐसा न हो कि कहीं से 
कोई नाग आकर उसपर आक्रमण कर बैठे । किन्तु जब उसको 
निश्चय हो गया कि इस लोटे के साथ कोई नाग नहीं है तो 
प्रथम तो उसने नाल को उस गड्ढे में दाब दिया और फिर वह 
प्रसन्न-होती हुईं उसः लोटे को लेकर शाह मथुरादास, जी के पास' 
आई । उसने उनकों लोटा देते हुए कहा -- 

“शाह जी, आपको दुगनी बधाई है।?”? 

शाह जी -दुगनी बधाई कसी ९ 

धाय--प्रथम बधाई तो पुत्र जन्मोत्सव की और दूसरी 
उसके ऊंचे भाग्य की है। बच्चे ने जन्म लेते ही यह सिद्ध कर 
दिया कि वह मुह में सोने का चम्मच लेकए पंदा हुआ है। 
जब में नाल गाड़ने के लिये गड़ढा खोद रही थी तो उसमें से 
अशर्फियों से भरा हुआ यह लोटा निकला । यह लोटा इस 
बच्चे का है । अतएव यह में आपको सोंपती हूं। अब आप 
जैसा उचित सममभे इसका प्रयोग करें । 

शाह जी--“तेरी दोनों बधाइयां स्वीकार हैँ। इसीलिए 
कवियों ने कहा है कि-- 

वृक्ष की छाया तथा पुण्यात्मा की माया साथ ही श्राती 
और साथ ही जाती है!” अच्छा अपने पारिश्रसिक की यह 
पांच स्वण मुद्राएं लेजा ।? ० 


जन्म इ३ 


यह कह कर शाह मथुरादास जी ने धायको पांच अशर्फियां 
दे दीं । धाय अरशर्फियां लेकर बच्चे को सैकड़ों आशीर्वाद देदी 
हुईं चली गई। धाय के जाने के बाद शाह मथुरादास जी अपने 
सन में सोचने लगे । 


“जो बालक जन्म से पूर्व ही शुभ स्वप्न तथा शुभ दोहला 
देकर रोग को शान्त कर सकता है तो वह जन्म के बाद तो 
कितना अधिक भाग्यशाली सिद्ध होगा। इसका प्रमाण उसके 
जन्म के साथ ही धन का प्रकट होना है। इस प्रकार तो भविष्य 
में न जाने यह बालक क्या क्‍या कारये करेगा ? वास्तव में यह 
सब इस बालक के पुण्य का ही प्रभाव है। अतएव इस' सारे 
के सारे धन को बालक के जन्‍्म' महोत्सव में लगा देना 
चाहिये ॥ 


ऐसा निश्चय करके उन्होंने बालक के जन्म का उत्सव इतने 
अधिक समारोह के-साथ मनाया कि उसमें उन्होंने उस समस्त 
धन को लगा दिया शाह मथुरादास जी ने पंडित गौरीशंकर जी 
से ही बालक की. जन्म पत्नी बनवाई। जन्मपन्नी बन जाने पर 
शाहंजी ने उन्तको भारी पारितोषिक देकर विशेष रूप से सम्मा- 
नित किया। इस भ्रकार ज्योतिषीजी की भविष्यवाणी पूर्णतया 
सत्य प्रमाणित हुई । 


जब बच्चा ग्यारह दिन का हुआ तो अत्यन्त समारोहपूरवक 
उसका नाम करण संस्कार कराके उसका नाम 'सोहनलाल' रखा 
गया। अब बालक सोहनलाल हितीया के चन्द्रमा के समान 
देनिक उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पंडित गौरीशंकर द्वारा बनाई हुई 
उष्त जन्म पन्नी की नकल अगले प्रृष्ट पर दी जाती है । 


३४ प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


श्री शुभ संजत १६०६ विक्रमाब्दे साध कृष्ण प्रतिपदि 
धनाकंप्रतिष्ठायां १८ रविवासरे ऐन्द्र योगे पुन्रवेसुनक्षत्रे वृश्चिक 
लग्नोद्ये ओसवालवंशे जन्म । 





बे 


से द्वारा छन्न करना 


भीम वन॑ भवति तस्य पुरः प्रधान, 
सर्वे जना; स्वजनतांमुपयान्ति तस्य । 
कृत्स्ना च भू भवति त॑ निधिरत्नपूर्णा, 
यस्यास्ति पूवरसुकृतं विपु्ल नरस्य | 


जिस मनुष्य का पूर्व पुण्य भारी होता है उसके ल्लियें वन 
प्रधान निव्रासस्थान दो जाता है, सभी मनुष्य उसके श्रपने जन यन 
जाते हैं और उसके लिए समस्त पृथ्वी कोष तथा रघ्नों से भरी पूरी 
बन जाती है। 


मध्यान ढल चुका है। लगभग तीन बजे का समय है। 
' सहसारांशु सू्ये अपनी प्रखर फिरणों से संसार को जलाने में 
असमर्थ होकर निराश भाव से अस्ताचल की ओर जाने लगे 
हैं। सम्बडियाल निवासी अपने अपने कार्यों में लग गये हैं । 
नगर में अच्छी चहल पहल है। ऐसे समय एक तीन मंजिल 
वाले विशाल भवन फे एक सजे सजाए कमरे में एक सुन्दर 
पलंग पर एक शक वर्षे की आयु का बालक आनन्द से पड़ा सों 
'रहा है। उसके ऊपर भारत की सब श्रेष्ठ चित्रकज्ञा वाला एक 
बहुमूल्य काश्मीरी दुशाला पड़ा हुआ अपूर्व शोभा दे रहा है । 


३६ प्रधानायारय श्री सोहनलाल जी 


इस कमरे में चारों ओर महान पुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। 
अनेक उत्तम सूक्तियां भी बड़े बड़े काग्रज़ों पर चित्रकारी के 
ढंग पर छुपी हुईं तथा लिखी हुई उस कमरे में लगी हुई हें । 
इससे पता चलता है कि ग्रृह स्वामी अत्यन्त पवित्र धामिक 
आचार विचार वाला व्यक्ति है। कमरे सें नीचे ज़री के काम 
वाला गलीचा बिछा हुआ है। एक ओर उसमें छोटी सी मेज के 
चारों ओर सोफा सेट तथा आराम कुर्सी पड़ीं हुईं है। छत में 
भाड़ फानूस तथा अनेक प्रकार की कांच की हांडियां अत्यधिक 
शोभा देती हुईं गृहस्वामी के वैभव फो प्रकट कर रही हैं। एक 
ओर दो तीन शीशे की अलमारियां रक्‍्खीं हैं, जिनमे वेष्टन में 
बँधे हुए कुछ धार्मिक भन्थ रखे हैं। एक अलमारी में छपे हुए 
राजनीतिक तथा सामाजिक ग्रन्थ भी रखे हुए ग्रहस्वामी के 
विशालत्र ज्ञान तथा साहित्य प्रेम का परिचय दे रहे हैं। मेज़ के 
ऊपर एक सुन्दर मेज़पोश बिछा हुआ है, जिसके ऊपर ताजे 
फूलों का एक गुलदस्ता अपनी भीनी तथा मीठी सुगन्धि से उस 
सारे कमरे को सुगन्धित कर रहा है। इस समय उस कमरे में 
बालक के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं हैँ । बालक गहरी नींद 
सें सो रहा है, किन्तु हाथ पर हिलाने के कारण दुशाला उसके 
सुख पर से उतर गया है । खिड़की की ओर से सूर्य की किरणों 
आकर बालक के ऊपर पड़ रही हैं, जिनके ताप से बालक की 
नींद बीच बीच सें उचट जाया करती है। इसी समय एक काले 
रंग का सपे कंमरे में आता हुआ दिखलाई दिया सर्प मणिवंध 
के जैसा स्थूल्काय था । सपे ने आकर एक बार उस' कमरे में 
फन फेला कर चारों ओर देखा। जब उसको कमरे के निर्जेन 
होने का विश्वास हो गयां तो वह धीरे धीरे पलंग पर चढ़ कर 
धीरे से सिरहाने की ओर इस प्रकार कुए्डली मारकर बैठ गया 
कि उसकी आहट से बालक जाग न जाबे । अब उसने बालक के 





सप द्वारा छ॒त्र करना ३७ 


सिरके ऊपर अपने फण को ऊँचा खड़ा करके इस प्रकार फैलाया 
कि वह छतरी जैसा बनकर सूर्य के ताप से बालक की रक्षा करने 
लगा । इस प्रकार मुख पर पड़ते हुए सूर्य ताप के हट जाने से 
बालक की निद्रा और भी गाढ़ी हो गई । इस प्रकार भयंकर विष- 
धर सर्प बालक के शिर पर छुत्र कर रहा था और बालक 
आनन्द में पड़ा हुआ सो रहा था । दे 


इसी समय अचानक माता कमरे की ओर आई। उसने 
दूर से ही इस दृश्य को देखा । इस दृश्य को देखकर एक बार 
तो उस माता का कोमल हृदय वात्सल्यभाव से परिपूर्ण होकर 
कांप उठा। वह अत्यधिक आश्चयेचकित होकर मन में विचार 
करने लगी-- 


“हे भगवन्‌ ! में यह क्या देख रही हूं ! भेरा एकवर्षीय 
बालक सोहनलाल ओर इस सर्प के वश भें | ऐसा न हो कि 
यह नाग बालक को दश ले। तब तो में कहीं की भी न रहूंगी । 
फिर में इस नाग को यहां से हटारऊं भी तो किस अकार २ यदि 
इसको हटाने का लेशमात्र भी भ्रयत्न किया गया तो सम्भव है 
कि काटने की इच्छा न होते हुए भी यह चिढ़कर बच्चे को काट 
ले। अस्तु इस समय तो सिवा इसके और कुछ उपाय नहीं है 
कि' में यहीं खड़ी खड़ी इस सर्प के हटने की प्रतीक्षा करू' (! 


इस प्रकार माता लक्ष्मीदेवी किकतेब्यविमूढ़ होकर वहीं 
खड़ी खड़ी उस सप के हटने की प्रतीक्षा करने लगी। उसको यह 
देखकर अत्यधिक आश्चये हुआ कि जिस प्रकार बीन बजने-पर 
सपे प्रसन्न होकर खड़ा २ भ्ूमने लगता है और जिधर जिधर 7 
बीन धूमती जाती है उधर उधर ही वह अपने फन को फेलांता 
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जाता है, उसी प्रकार जिधर जिधर बालक का मुख धृमता है 
उधर उधर ही सर्प अपने फण को फेलाए हुए बालक के सिर 
पर अपना साया करता जाता है | इस दृश्य को देखकर माता 
लक्ष्मीदेवी अपने मन में फिर इस प्रकार विचार करने लगी-- 


“सुना जाता है कि जिस किसी के शिर पर विषधर सर्प 
अपना फण फैलाकर छत्र फरता हैं, वह अवश्य सम्राट बनता 
है। इस बालक के गभे सें आते समय जो मुझे; स्वप्न हुआ था 
अथवा गभावस्था में जो मुझे दोहला हुआ था वह सब इस 
बालक के अलौकिक प्रभाव को प्रकट करते हेँ। उस गर्भ के 
प्रभाव से महामारी हट गई थी। उन दिनों मेरे मत में सदा 
यह भावना रहती थी कि सें अलौकिक प्राणीमात्र के हितकारी 
कुछ अद्भुत नृतन कार्य करू'। इन सब घटनाओं से यह 
प्रमाणित होता है कि यह वालक एक महान पुरुष बनेगा। 
नूरजहां तथा मल्हारराव होल्कर के शिर पर भी इसी प्रकार सर्प 
ने छन्न किया था, जिससे नूरजहां एक भिखमंगे पथिक की कन्या 
होकर भी भारत की ऐसी सम्राज्षी बती जो सारे साम्राज्य का 
संचालन करती थी। उसी के प्रभाव से मल्हार॒राव होल्कर एक 
गडरिये का पुत्र होते हुए भी इन्दौर का महाराजाधिराज बन गया। 
फिर भी सपे सर्प ही है । इसका कया विश्वास ! न जाने कब 
उसके पूर्व संस्कार जाग उठें और वह बालक का अहित कर बैंठे। 
अस्तु हे नागराज ! मैंने बालक के प्रत्यक्ष पुण्य को देख लिया, 
ज्ञिसके प्रभाव से तुम्दारे जेसा जन्मजात क्र र स्वभाव वाला 
प्राणी भी उसका अनुचर बन कर सौम्य भाव से उसके ऊपर 
सजीब छत्र बन रहा है। इस समय बालक के कुन्दतमय सुडौल 
तेजस्वी मुख पर आपके कृष्ण बणें फण का छतन्न ऐसी शोभा 
उत्पन्न कर रहा है कि उसे देख कर मेरा सन विशेष रूप से 
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मुग्ध हो रहा है । फिर भी नागराज ! इस दृश्य से मेरे कोमल 
हृदय में भयजनित विज्हलता बढती जाती है। इसलिये कृपा 
कर अब आप इस फण रूपी छत्र को दूर हटा कर मेरे हृदय 
की ब्याकुलता को दूर करो और यहां से चले जाओ” 


माता लक्ष्मी देवी इस प्रकार सन ही सन प्रार्थना करके 
चुपचाप इस दृश्य को फिर देखने लगीं। अचानक सांप ने 
अपने फण को समेट कर अपनी कुण्डलीं में रख लिया। फिर 
उसने धीरे धीरे पलंग से नीचे उतरना आरम्भ,किया। माता 
लर्दमी देवी ने उसे पलंग से उतर कर नीचे ञआते हुए तो देखा, 
किन्तु फिर वह सपे ऐसा अदृश्य हुआ कि वह यह बिल्कुल न 
जान सकी कि सर्प किधर गया। वह तो उस विशाल भवन के 
अन्दर अदृश्य होकर एकद्स ग्रायव हो गया। 


सर्प के चले जाने से माता के हृदय में ऐसा भारी हर्ष 
हुआ कि उसका वर्णन लेखनी द्वारा नहीं किया जा सकता। वह 
तुरन्त दौड़ कर बालक के पास आई. और उसे प्रफुल्लित नेत्र 
द्वारा अनिमेष दृष्टि से देखने लगीं। उन्होंने बालक के जागने 
की भी प्रतीक्षा न की और उस सोते हुए को ही उन्होंने उठा 
कर अपनी गोद में ले लिया। फिर वह उसको गोद में लिये २ 
शाह मथुरादास जी के पास आईं और इस पकार कहने लगीं 


“आज तो में ने एक ग़ज़ब का दृश्य देखा। आज वास्तव 
में में ने इस बालक का ऐसा भारी चमत्कार देखा कि एक 
अत्यन्त भयंकर तथा स्थूलकाय कृष्ण सप इसके शिर पर छत्र 
कर रहा था। में ग्रथम तो इस दृश्य कों देखकर एक दम घबरा 
गई, किन्तु फिर में तुरन्त यह समझ गई कि वह बच्चे को 
हानि पहुँचाने वाला नहीं है। फिर मेंने मन ही मन नागदेव से 
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चले जाने की प्राथना की । थोड़ी देर में ही नाग इसके ऊपर से 
अपने फण को हटा कर तथा चारपाई से नीचे उतर कर कमरे 
में अद्श्य हो गया ४? े 


( %० 
इस बात को सुनकर शाह सथुरादासजी हप॑ में विभोर हो 
गए। उन्होंने बालक को गोद सें लेकर उसको खूब प्यार किया । 
फिर वह गदगद कण्ठ से अपनी धर्मेपत्नी से बोले | 


“हे देवी ! वास्तव सें यह बालक अत्यन्त पुण्यशाली है। 
यह बड़ा होकर संसार में अद्वितीय विद्वान तथा शूरवीर बनेगा 
ओर हमारे कुल के नास को उज्वल्त करेगा । यह अपने भुजवल 
से ऐसा सम्राट भी कहलायेगा, जिसके चरणों में बड़े बड़े राजा 
सहाराजा भी मुकुट सहित अपने सस्तक को भुकाने में अपना 
सौभाग्य सममेगे । हे देवी | ऐसा कौन सा पिता है जो प्रत्यक्ष 
चमत्कार दिखलाने वाले ऐसे बालक को देखकर भी अपने आप 
को सौभाग्यशाली न समके।” 


६ 


मात शिक्षा 


मादवान्‌ पितवान्‌ आचार्यवान्‌ वा पुरुषों वेद । 


बालक को प्रथम शिक्षा माता से मिली दे, जिंसले चैंहे 
मातृवान्‌ कददकाता है। फिर कुछ छमझूदार होने पर उसे पिता से शिक्षा 
मिक्षती दै, जिससे वद्द पिठृवान कहलाता दै। फिर शन्‍्त में 
झाचार्य से शिद्षा मिलती है, जिससे वह, आरचार्यवान, केला कर पूर्ण 


ज्ञानी बनता द्दे। 


संगति का प्रभाव संसार में व्यापक रूप में पड़ता हुआ 
देखा जाता है. । बालकों पर तो यह असाव प्लेर भी अधिक 
मात्रा में पड़ता है। यदि माता विदुषी हो तो वह अपने बालक 
को योग्य से योग्य बना सकती है, किन्तु यदि वह अयोग्य तथा 
मूर्ख हो तो वह अपने पुत्र को अधम से अधम भा बना सकती 
है। वास्तव में माता का प्रभाव पुत्र पर पिता की अपेक्षा भी 
अधिक पड़ता है, क्‍योंकि बालक की आरम्मिक गुरु माता ही 
होती है । 


महाभारत में एक आड्यान मन्दालसा नामक एक महिला 
का आता है। मन्दालसा एक वडुए बढ़े राजा की रानी थी । 
दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे विद्यान थे । एक बार मन्दालसा के 


+ 
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पति ने मन्दालसा को गर्मवती देखकर कहा कि व 
“मैं इस संतान को उत्तम ज्ञात्रधर्स युक्त वीर पुत्र बनाऊगा ।' 
मन्दालसा को अपने पति के इस कथन में अभिमान की 
गन्ध आई। उसने अपने पति से कह्य कि-- 
“नहीं, में तो इस संतान को संसार त्यागी त्राह्मयण 
बसनाऊंगी ।” । 
इस पर उसके पति ने कहा-- 
“नहीं, संतान वैसी ही बनेगी, जैसी सें चाहूंगा ।” 
इसपर मन्दालसा बोली-- 
“नहीं, संतान मेरी इच्छा के अनुसार बनेगी |” 
इस प्रकार दोनों पति-पत्नी अपने २ निश्चय की एक दूसरे 
को सूचन। देकर चुप हो गए । हर 
सन्दालसा ने उसी दिन से त्यागी महात्माओं के चरित्र 
पढ़ना तथा ज्ञान वैराग्य सें समय व्यतीत करना आरम्भ किया। 
जब नो सास बीतने पर मन्दालसा के पुत्र हुआ तो उसने 
उसको ओर भी त्यागमय जीवन तथा ज्ञान ध्यान की दोरियां 
देनी आरम्भ कीं। वह अपने पुत्र से प्राय: कहा करती थी -- 


शुद्धोईसि बुद्धोइसि निरब्जनोडसि, 
संसारमायापरिवजितोइसि ै 
संसारस्वप्य॑ तज मोहनिद्रां, 
मन्दालसा वाचमरुवाच पृत्रम ॥ 


है पुत्र ! तू शुद्ध है, तू स्वभाव से टी शानवान्‌ है, तू 
अलिप्त दै श्रौर संसार की माया से रद्दित है । श्रतएव तू इस ससार 
को स्वप्न के समान छोड़कर मोद्द निद्रा से जाग जा। 
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मन्दालसा की इस शिक्षा का प्रभाव पुत्र पर ऐसा पड़ा कि 
उसका पुत्र बारह वर्ष की आयु में ही घर को छोड़कर बैरागी 
बन गया और डसके पिता का उसको ज्षत्रिय बनाने का संकल्प 
धरा ही रह गया । 


इसके पश्चात्‌ मन्दालसा के पति ने फिर दूसरे पुत्र पर 
अपना प्रयोग करना आरम्भ किया। किन्तु जीत इस बार भी 
मन्दालसा की ही हुई और उसका यह पुत्र भी बारह वर्ष की 
आयु में सन्‍्यासी बन गया। इस' प्रकार उसने अपने छे पुत्रों 
को उश्चकोटि का त्यागी तथा ज्ञानी बना दिया । 


जब मन्दालसा को सातवां गर्भ रहा तो उसके पति पर 
शत्रुओं ने चढ़ाई की, जिससे उसको राज्यवंचित होकर देश- 
निरवांसित जीवन ब्यतीत करना पड़ा । अब उसने पत्नी से हार 
मानकर उससे कहा-- 


“अद्र | तुम जीतीं और में हारा । अबकी बार तुम इस 
सन्‍्तान को इतना अधिक वीर बनादो कि वह बड़ा होकर हमारे 
खोए हुए राज्य को शत्रुओं से फिर छीन सके ।”? 


मन्दालसा ने अपने पति की बात स्वीकार करली ओर 
अब उसतले क्षात्रध्म तथा वीरतासम्बन्धी पुस्तकें पढ़ना तथा 
कार्य करना आरम्भ किया। पुत्र के जन्म लेने के उपरान्त भी 

. वह उसको क्षात्रधर्म तथा वीरता के ही विचार देदी रही । इसका 
परिणाम यह हुआ कि उसके उस पुत्र ने बड़ा होकर शत्रुओं से 
युद्ध करके अपने राज्य को वापिस छीन लिया और अपने माता 
पित्ता के संकट को दूर कर दिया। इसी अकार जैन रामायण में 
भी एक कथा आती है कि पाताल लंका के राजा घन्‍न्द्रोदय की 
वशिणी विधवा महारानी अनुराधा ने किसी अन्य की सहायता 
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न लेकर अपने गर्भस्थ बालक को ज्ञात्रधर्म की ऐसी शिक्षा दी 
कि उसमे अपने पराक्रम से अपने पितृहन्ता खरदूषण से युद्ध 
की तैयारी की और बाद में राम लक्ष्मण की सहायता 
अपने पिता के राज्य को फिर प्राप्त किया । उस राजकुमार का 
नाम वीर विराध था । 


इस प्रकार संतान पर साता का प्रभाव पिता की श्रपेक्षा 

भी अधिक पड़ता है। किन्तु प्राय: माताएं अपने इस गुरूतर 
कतंव्य को न जानकर उसकी अचवहेलना करती हुई लाढ़ प्यार 
में बालकों में ऐसे २ कुसंस्कार भर देती हैं, कि भविष्य में वह 
बालक अपने जीवन से ससाज तथा देश को कलंकित करने का 
अधान कारण बन जाते हैं। वालक का हृदय स्फटिक के समान 
- स्वच्छ, श्वेत बस्त्र के समान निर्मल तथा उप्ण लाख के 
समान ग्रहणशील होता है । उसे जैसा भी चाहे रंगा जा सकता 
है तथा जेसा चाहे आकार दिया जा सकता है। इसी प्रकार 
बालक के कोमल तथा सरल हृदय में चाहे जैसी श्रद्धा के पाठ 
भरे जा सकते है। इसी बात को ध्यान में रखकर शास्त्रकारों 
ले साता को बच्चे का प्रथम शुरु माना है। अनेक विदेशी 
विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि चालक जितनी शिक्षा माता 
की गोंद में पाता है उतनी समस्त आयु भर में भी नहीं प्राप्त 
कर सकता । बालक माताका एक प्रतीक होता है । विदुपी माता 
का समागस किसी २ सोभाग्यशाली बालक को ही प्राप्त होता 
है। लोक में उसी माता को प्रशंसनीय दृष्टि से देखा जाता है 
जो अपने वालक को व्यवहारदक्ष बनाती है। किन्तु जो माता 
अपने बच्चों के अन्त.करण में घमे के बीज बोए, उसे आत्मा 
तथा परमात्मा का भान कराए, उसको पुण्य पाप के सेद को 
बतलाकर उसके हृदयमें अपने आत्मा तथा समाज का कल्याण 
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करने की भावना भरे, वह तो लौकिक तथा लोकोत्तर दोनों ही 
दृष्टियों से अत्यधिक श्रशंसनीय मानी जाती है। माता लक्ष्मी- 
देवी भी एक इसी प्रकार की माता थी । वह अपने पृत्र 
सोहनलाल को बीमारी की अवस्था में भी अनेक प्रकार की 
उत्तम शिक्षाएं दिया करती थी, जिनके प्रभाव से उस बोलक 
की भावनाएं दिन प्रति दिन पवित्र से पविन्नरतर बनती जाती थीं । 

आश्विन मास में वषो की समाप्ति पर प्राय: मच्छर बढ़ 
जाते हैं । इससे प्रायः सभी स्थानों में मलेरिया ज्वर का अकोप 
बढ़ जाया करता है । इस समय हमारे चरित्रनायक श्री 
सोहनलाल जी. की आयु छे वर्ष की हो गई है। मच्छरों के 
कारण वह भी मलेरिया ज्वर से पीड़ित हैं और अपने विशाल 
भवन में ज्वर के कारण एक पलंग पर लेटे हुए हैं । उनकी मात्ता 
उनके पास बैठी हुई उनकी सुश्रुषा में लीन है। अचानक माता ने 
पुत्र से पूछा-- 

माता--बेटा सोहन, श्रब तुम्हारी तबियत केसी है ? 

सोहनलाल--माता जी, कल से तो अच्छी है, किन्तु सारे 
शरीर में दर्द हो रहा है । 

माता--बेटा, क्या तुम यह जानते हो कि मनुष्य रोगी क्‍यों 
होता है ९ 

सोहनलाल--माता जी | जो समय पर भोजन न करे, ऋतु 
के प्रतिकूल भोजन करे, दुर्गेन्धमय स्थान सें निवास करे, 
|. विषेल्ते जन्तुओं वाले जीवों के बीच में रहे; बिना भूख 
के गरिष्ट पदार्था का सेवन करे. तथा स्वाद के कारण 
_ मयादा से अधिक भोजन करे वह अवश्य ही बीमार पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त कुछ और भी छोटे मोटे फारण हैं, जिन से 
मनुष्य रोगअस्त होकर दुःसह चेदना पाता है । 
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साता--बेटा, तुमने रोग के जो जो कारण बतलाए हैं. वह 
फेवल उसके निमित्त कारण हैं। अपने रोग का वास्तविक कारण 
यह मलुष्य स्वयं ही है । 

सोहनतलाल--वह किस प्रकार माता जी ९ 


माता-बेटा, जो व्यक्ति बारह कारणों में से किसी एक 
कारण का भी सेवन करता है उसे रोग आदि भयंकर दु:खों का 
सामना करना पड़ता है । ' 


सोहन-माता जी, वह बारह कारण कौन २ से हैं ९ 
माता--बेटा, सुनो, में तुसको वह बारह कारण बतलाती 


(१) दूसरों को दुख देना, (२) दूसरे के अन्त:करण में शोक 
अथवा चिन्ता उत्पन्न करना, (३) दूसरे के जी को जलाने के 
लिये कोई कार्य करना, (४) दूसरे को सताना, (५) दूसरे की 
ताड़ना करना, (६) दूसरे को परिताप देता, अथात्‌ उसे 
मानसिक उद्दं ग आदि उत्पन्न करना, (७) दूसरे को अत्यन्त 
दुख देना, (८) दूसरे के अन्त:करण में अत्यन्त शोक तथा 
चिन्ता उत्पन्न करना, (६) हमेशा दूसरों को जलाने के लिये ही 
कार्य करना, (१०) दूसरे को अत्यन्त सताना, (११) दूसरे की 
अत्यधिक ताड़ना करना तथा (१२) दूसरे को अत्यधिक 
परिताप उत्पन्न करना । इन बारह कारणों में से किसी एक का 
सेवन करने से आत्मा को इस जन्म में तथा जन्म जन्‍्मान्तरों 
में मगालोढ़े के समान दु:ख उठाना पड़ता है । 

सोहन--माता जी, मगालोढ़े ने तो मनुष्य जन्म में भी 
नरक से अधिक दुःख उठाया था। किन्तु माता पिता भी 
तो पुत्र को मारते ताड़ते तथा रुलाते हैं, लो_ क्या उनको भी 
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ऐसे ही पाप कर्मों का बन्ध होता है ? इसके अतिरिक्त वेच् 
डाक्टर भी रोगी के फोड़े आदि की चीर फाड़ करते समय 
उसको बहुत रुलाते हैं तो क्या उनको भी अशुभ कम का बंध 
होता है ९ 

मावा--नहीं, उनकों ऐसे अशुभ कमे का बंध नहीं होता । 

» सोहन--यह किस प्रकार हो सकता है 

माता-बेटा, जो व्यक्ति बुरी भावना से किसी का 
अपकार करने के लिये बारह कारणों में से किसी एक का 
सेवन करता है वह अशुभ कर्म का बंध करता है | किन्तु माता, 
पिता तथा वैद्य डाक्टर की भावना बुरी नहीं होती और वह 
बालक अथवा रोगी का हित ही चाहते हैं। इसलिये उनको इस' 
विषय में अशुभ कर्म का बंध नहीं होता । 

सोहन--माता जी, यह बात तो समझ में आ गईं। किन्तु 

जो व्यक्ति हंसी मखौल में इन बारह कारणों में से किसी एक 
का सेवन करे तो क्या उसको भी सहा पाप का बंध होता है ९ 


साता--हां पुत्र, उसको अवश्य महा पाप का बंध होता है । 
भगवान महावीर नें कहा है कि मनुष्य हंसी में आठों कर्म भी 
बांधघता है और सात भी । 

सोहन--माता जी, ऐसा भी सुनने में आया है कि हंसी 
मखौल में बोघे हुए कर्म का बहुत बुरा फल मिलता है । 


माता--हां, बेटा, तुम्हारी यह बात ठीक है। श्रीकृष्ण की 
पटरानी रुक्सिणीजी ने अपने पिछले जन्‍म में हँसी मखोल 
में एक मोरनी के अंडे रग दिये थे, जिससे मोरनी सोलह घड़ी 
तक बहुत रोई। उसके फलस्वरूप रुक्मिणीजी को अपने प्रद्य मन 
जैसे गुणवान्‌ तथा भाग्यशाली पुत्र का जन्म से लेकर सोलह वर्ष 
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तक वियोग सहना पड़ा । अंजना सती ने अपने एक पिछले 
जन्म में अपनी सोत के लड़के को बारह घड़ी तक छिपा कर 
रक्‍्खा था, जिससे उसे बारह वर्ष तक महा दुःख डठाना पड़ी | 


सोहनलाल--माताजी, हम बालक कभी तो हँसी मखौल में 
एक दूसरे को बहुत रुलाते तथा कभी हेरान करते हैं, कभी किसी 
अन्धे की लकड़ी छिपा कर उसे दिक करते हैं, कभी किसी अपा- 
हिज की नकल उतारते हैं तो क्‍या उसके लिये भी हमको 
महादु.ख उठाना पड़ेगा । 


माता-- हां पुत्र, कर्म किसी का सी लिहाज नहीं करते । 
उनका फल तो सभी को भोगना पड़ता है । 


सोहन--अच्छा माताजी ! में आज से प्रतिन्ना करता हूँ 
कि में हँसी म्लोल में भी कभी किसी फो दुःख नहीं दूगा 
ओर न किसी को हैरान करूगा । 


माता--शाबाश बेटा, तुसको ऐसा ही बनना चाहिये । यदि 
' तुम अपनी इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहोगे तो अत्यधिक सुख 
पाओगे । 


इस प्रकार माता लक्ष्मी देवी अपने पुत्र सोहनलाल के ऊपर 
अपने धार्मिक जीवन का अमिट प्रभाव डालती जाती थी। 
उन्होंने अन्य मू्खे माताओं के समान अपने लाल को केवल 
स्नान कराने, उसको सुन्दर वस्त्राभूषण पहिराने तथा नज़र 
से बचने के लिये काजर मुँह पर लगाने, भूख न होते हुए भी 
पौष्टिक पदार्थों को खिलाने आदि में ही अपने मातृक्त॑व्य की 
इतिश्री नहीं समझ ली थी, किन्तु वह बालक को शिशु अवस्था 
, से ही स्थानक ले जाती, उससे सभी सांधु साध्वियाँ की वंदना 
कराती, उसे मंगलीक सुनवातीं, घर में साधु साध्वियों के आने 
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पर सहषे उनका आदर सर्त्कार करवा कर उसको अपने हाथ 
से उनको आहार आददि दिलंवाती थीं। इससे सोहनलाल 
साधुओं के चरणारविन्द में एकाप्न चिंत्त से सविनय बेठ कर 
ज्ञान आदि सीखता था। इस प्रकार लक्ष्मी देवी ने अपने पुत्र 
को सभी कार्यों में पूणं चतुर बना दिया था । 

लक्ष्मी देवी स्वयं भी बालक को धमात्मा पुरुषों तथा धर्म 
पर बलिदान होने वाली सतियों की कथाएं सुनाया करती थीं । 
कभी कभी वह देश, जाति तथा समाज पर सवेस्व न्योछावर 
करने वाले कर्मंवीर नोनिहालों की कथाएं सुनातीं तथा कभी 
कभी वह उसको पुण्य-पाप का फल दशाने वाली कथाओं को 
सरस तथा सरल बालभाषा में सुना सुना कर बालक की ज्षान 
विपासा को जागृत किया करती थीं । 

इन्हीं सब कारणों से बालक सोहनलाल की प्रतिभा शक्ति 
ऐसी विशाल बन गई थी कि उसने सात वर्ष की आयु के पूबे ही 
सामाय्रिक के सम्पूर्ण पाठ, श्रतिक्रमण, पत्चीस बोल तथा 
दोधामि आदि स्तवनों को कण्ठ याद करके सभी साधु साध्वियों 
तथा सम्पूर्ण श्रावक वर्ग को आश्चये में डाल दिया था। इससे 
वह सभी अपने २ हृदय में बालक की प्रशंसा किया करते थे । 


बालक सोहनलाल की बाल क्रीड़ाओं में भी धार्मिक वृत्ति 

ही प्रकट होती थीं। वह पांच वे की आयु में ही' अपने मुख 
पर सांधुओं के संमान मुखवस्त्रिकां बांध कर तथां सभी मुहल्ले 
के बालकों को एकत्रित कर उनके 'मुख पर भी 'मुंखवंस्त्रिका 
धवाते थे। फिर स्वयं साधुओं के समान' एक चौकी पर बैठ कर 
माता से सुनी हुई कथाएं-डन बालकों को सुनोया करेंते थे। 
सोहनलाल के मुख से उन कथाओं को सुन कर बालक अत्यंत 
प्रसन्‍न हो कर अपने अपने घर जाकर अपनी अपनी माताओं 
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से सोहनलाल की अत्यधिक प्रशंसा करके उनके ढारा सुनी हुई 
कथाओं को अपनी माताओं वथा बहिनों को सुनाया करते थे । 
इस प्रकार उनके बाल श्राताओं की दिन प्रति दिन बृद्धि होती 
जाती थी । 

माता लक्ष्मी देवी इस प्रकार अपने पुत्र की धार्मिक वाल 
लीला देख देख कर अपने हृदय में फूली न समाती थीं। पास 
पड़ौस की स्त्रियां भी प्रायः उनके पास आ आ कर उनको 
वधाई देती हुईं कहा करती थीं-- 


“हे लक्ष्मी ! तू बड़ी भाग्यवती है कि तुककी ऐसा अनमोल 
लाल मिला है। भगवान्‌ सभी को ऐसा लड़का दे । लड़का क्या 
है, साक्षात्‌ ऋषि का अवतार है ।” 

अपने पुत्र के सम्बन्ध में ऐसी ऐसी बातें सुनकर तथा 
उसकी चतुमु खी प्रशंसात्मक वोते सुन कर उनका हृदय 
अत्यन्त पुलकित हो उठता था । इससे वह दुगने उत्साह से रात 
दिन बालक के हृदय में सदाचार के बीज वोती रहती थीं | उधर 
उनके द्वारा बोया हुआ बीज अनुकूल भूमि तथा वातावरण से 
अंकुरित होकर एक अत्यंत विशाल बृक्ष का रूप धारण करने की 
तय्यारी कर रहा था। 


वास्तव में हमारे चरित्रनायक ने जो अपने जीवन में 
अपना निर्माण करके अन्य सहस्त्रों जीवॉ का कल्याण किया, 
उंसका आदि कारण उनकी माता लक्ष्मीदेवी द्वारा आरम्भिक 
जीवन में दी हुई शिक्षा ही थी। अत्येक माता का यह कत्तैग्य है 
कि वह अपने बालक का उसी प्रकार निर्माण करे, जिस श्रकार 
माता लक्ष्मीदेवी ने सोहनलाल को बनाया था । 


हक 


विद्यारम्भ 


संपइसुहकारण  कम्मवियारण, 
भवसमुद्दता रणतरण । 
जिणवाणि णमस्समि सत्तपयस्समि, 
सग्गमोक्खसंगमकरणं ॥ 


जो सम्पत्ति तथा सुख की कारण, कर्मो' को नप्ट करने बाली, 
संसार रूपी समुद्ध से तार कर इस योग्य बना देती है कि पद ओरों 
को भी तार सके, स्वर्ग ओर मोक्ष को प्राप्त कराने वाल्ली सत्व की 
प्रकाशक उस जिनजाणी को में नमस्कार करता हूं । 


आत्मा अनन्त ज्ञान का भंडार है, किन्तु इसका वह ज्ञान 
ज्ञानावरणी नामक करे के आवरण से ढका रहता है । इस 
संसार में आकर यह जीव जो कुछ .घन, सम्पत्ति, बल, सामथ्य 
आदि सत्‌ तथा शअसत्‌ उपायों द्वारा प्राप्त करता है वह सब 
शरीर छूटने पर यहीं पड़े रह जाते हैं । दूसरे जन्म में साथ नहीं 
जाते । किन्तु इस जन्म सें प्राप्त की हुईं विद्या अगले जन्म में 
सांध जाती है ओर प्रकट होने का निमित्त प्राप्त होते ही प्रकट 
हो जाती है। इसी लिये विद्वानों ने विद्या प्राप्त करने को धन 
प्राप्त करने से कम महत्वपूर्ण नहीं माना है। जेसा कि पद्नतंत्र में 
कहा गया है-- । । 


घर प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


अजरामखत्पाज्ञो विद्यामथथश्व चिन्तयेत्‌ । 
0 
गृहीत इव केशेषु झत्युना धममाचरेत ॥ 
बुद्धि मान पुरुष को चाहिये कि वद्द विद्या तथा धन को प्राप्त करने 
के लिये अपने को कभी बुद्ध न होने वाला तथा अमर मान ले । (क्योंकि 
ऐसा मान लेने से विद्या तथा धन प्राप्त करने में उत्साह बना रहेगा) । 
किन्तु धर्म का आचरण यह समम्त- कर करे कि रूत्यु ने आकर मेरे 
केशों को पकड़ लिया दै | (क्योकि पुरुष अन्त समय में अवश्य दी 
धर्माचरण करना चाहता है) । 


यह पीछे वतला दिया गया है कि बालक के गर्भ में आते ही 
माता की शिक्षा आरस्म हो जाती है, जो पांच वषे की आझ तक 
चलती हे । उसके पश्चात्‌ दो तीन वषे तक पिता की शिक्षा 
चलती है । प्राचीन काल सें पिता की शिक्षा को विशेष महत्व 
दिया जाता था और बह सात वर्ष की आयु तक चलती थी। 
घअक्षुरारम्भ कराना तथा अपनी मातठ्भाषा का लिखने पढ़ने 
योग्य ज्ञान करा देना पितृ शिक्षा के अन्तगेत था। किन्तु उस 
प्राचीन काल में भी हम अक्षरारम्भ के कार्य को पिता के द्वारा न 
किया: जाकर अन्य गुरुओं द्वारा कराया जाता हुआ पाते हैं । 
तो भी यह शिक्षा पिता की देख रेख में होती थी । इस लिये भी 
इसे पिठ शिक्षा कहा जाता-था | इसके पश्चात्‌ बालक का तिशेष 
अध्ययन के लिये किसी गुरुकुल अथवा तक्ुशिला जेसे विश्व 
विद्यालय सें भेज दिया जाता था। प्राचीन भारत में कभी २ 
योग्य गुरु स्वयं भी योग्य शिष्यों की तलाश में घूमा करते थे। 
जेसे कि चाणक्य द्वारा चन्द्रगुप्त को उसके साता पिता से 
मांगने आदि की अनेक कथाएं हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं । 
अस्तु उसी परिपाटी का अनुसरण करके हमारे चरित्र नायक 
श्री सोहनलाल जी का सातवें वर्ष में अक्षरारम्भ किया गया । 


विद्यास्म्म । ' ४३ 


यह संवत्‌ १६१३-विक्रमी अथवा सन्‌ "१८६५६ की घटना 
है। इस समय गदर नाम वाले भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध 
में एक वे की देर थी। महाराजा रणजीत सिंहः्का जून, १८३६ 
में स्वगेवास हो जाने पर प्रथम सिक्‍्ख थुद्ध के बाद पंजाब के 
शासन में मार्चे १८४६ से अंग्र जो का अ्रवेश हो गया था। किन्तु 
जनवरी १८४८-में लाडे डलहोजी के भारत-का गवनेर जेनेरल 
बन कर भारत आने पर द्वितीय सिक्‍्ख युद्ध हुआ । इस युद्ध के 
बाद लार्ड डलहोजी ने २६ माचे सन्‌ १८४६ को पंजाब से 
अल्पवयस्क दलीपसिंह के शासन को समाप्त करके उसे ब्रिटिश 
भारत में मिला लिया'।' इसी वर्ष सन्‌ १८४४ इरबी अथवा 
संवत #६०६ में हमारे चरित्रनायक श्री सोहनलांल ज्ञी का जन्म 
हुआ था। इस घटना के सात व - बांद सन्‌ १५४६ इंस्वी 
अथवा संवत्‌ १६१३ में कथित ग़दर से एक' वषे पूब उनका 
अक्तरारम्भ संस्कार किया गया.। सम्बर्डियाल' पर तो इस राज्य- 
परिवतेन का जैसे कोई प्रभाव ही-नहीं पढ़ा । 


आज शाह मथुरादास जी के यहां ' खूंब' चहंल पहल 'है । 
घर में चारों ओर आनन्द का समुद्र उमड़ा! पड़ रहा है। नोकर 
चाकर आदि, सभी हे :में-भरे; हुए गृहर्वामी की आज्ञा का 
पालन -कर रहे हैं । घर का- एक सातवर्षीय-बालक सभी के -हथे 
का केन्द्र बन रहा है। इस बालक का बड़ा भाई शिवदयाल भी 
आज अत्यधिक प्रसन्न है। बालक सोहनलाल के शरीर का रंग 
कुन्दन के समान चसक रहा. है। उसके मुख पर आनन्द की आभा 
छा रही है। उसके हृदय में अपार उत्साह है। उसके शरीर 
पर बहुमूल्य नूतन घ्त्र हैं । उसके एक हाथ में लकड़ी की पंट्टी 
तथा दूसरे में दवात तथा कलम है । उसकी बगल में हिन्दी की 
बाल शिक्षा” नामक ' पुस्तक है। 'बालके ने अपने इसी रूंप में 
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आकर साता तथा पिता को नसस्कार किया। साता ने उसको 
आशीवाद देकर प्रेम सहित उसके माथे पर विजयसूचक त्तिल़क 
लगाया और उससे कहा 


“है. बेटा सोहनलाल ! तुम खूब मन लगाकर ऐसी विद्या 
पढ़ी कि जिससे तुम देश, समाज तथा जाति में नवजीवन एवं 
नवीन उत्साह उत्पन्न करके अपना तथा दूसरों का कल्याण कर 
सको ।” 


यह आशीवाद देते समय उस माता को यह क्‍या पता था 
कि आज सें बालक को जो कुछ आशीवाद दे रही हूं यह बालक 
भविष्य सें उससे सी अधिक उन्नति करेगा | टू 

बालक को अत्यन्त समारोहपू्वक गाजे बाजे के साथ 
पाठशाला लाया गया। यहां उसकी पट्टी का पोतन किया गया 
ओर उसके सांथियों को सिष्टान्न दिया गया । इस प्रकार बालक 
सोहनलाल अपने जीवन में प्रथम वार पाठशाला आया । उसने 
सोत्साह पाठशाज्षा सें प्रवेश कर अध्यापक के चरणों में अपना 
सस्तक कुकाया और कहा 

सोहन--शुरु जी प्रणास ! 

अपने लवीन क्लिष्य का इतना सरल तथा विनयपूर्ण 
व्यवहार देख कर गुरू जी का हृदय आनन्द से भर गया। 
उन्होंने अपने नवीन छांत्र की प्रेम सहित पीठ थपथपा कर 
उस से कहा 

गुरु जी--वत्स ! तुम शीघ्र विद्या समग्पादन करके यशस्वीं 
बतो । 


गुरुजी ले इस प्रकार शुभ आशीर्वाद देकर बच्चे को 
अ आइइई आदि पट्टी पर लिख कर दे दिये। किन्तु नवीन 


विद्यारम्भ प्र 


छात्र ने कुछ सिनदों में ही उनकी सुन्दर छुत्दर अक्षरों में नकल 
करके पट्टी फिर गुरु जी की दिखलाते हुए कहा. ' 


"गुरू जी, यह तो मुक्के याद, हो गए। अब आप मुमे 
अगले अक्षर बतला दें ।” 


गुरु जी को बालक की ऐसी तीच्षण बुद्धि पर बड़ा आश्चये 
हुआ । उन्होंने डसकी तख्ती पर अगले अक्षर लिख दिए और 
उसे अत्यन्त प्रेमपूर्जेक सावधानी से पढ़ाने लगे । 


बालक ने अपनी तीज बुद्धि के बल पर कुछ ही दिलों में 
वर्णमाला को समाप्त कर, लिया, जिस से गुरु जी अत्यन्त 
प्रसन्न होकर बालक की तीक्षण बुद्धि की प्रशंसा करने लगे तथा 
अन्य छात्रों ) 


“हड़कों, ठुमको भी इस सोहनलाल के समान होशियार 
बनना चाहिये।” 


बालक सोहनलाल केवल बुद्धिमान ही नहीं, वरन्‌ महान 
विशाल हृदय भी था। वह. अपने कमजोर सहपाठियों को 
पढ़ाया भी करता था और उनके पठन कारये में पूरी सहायता 
दिया करता था । अर 

उसके सहपा्ियाँ में जो दरिद्र होते उनकों तथा पीड़ित 
विद्यार्थियों को वह समय समय पर कापियां, पुस्तके, स्‍्लेट, 
कलम, दवात तथा वस्त्र आदि प्रसज्ञतापूवेक दे दिया करता 
था | खान पान की वस्तुण जो कुछ वह घर से पाठशाला त्ते 
जाता अपने सहपादियों में बांट कर खाया करता था! माता 
पिता से समय समय पर उसे खर्च के लिये जो पेसे मिला 
करते थे, उन्हें वह स्वयं खर्च न करके अपने सहपाठियों को दे 
दिया करता था । 
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अपने इन्हीं गुणों के कारण बालक सोहनलाल कुछ ही 
मास में अपने अध्यापक तथा सभी सहपाठियों का प्रियपात्र 
बन बंठा । साथ ही वह अपने चुद्धिबल तथा अनेक सदूगुणों 
के कारण सफल्नता पर सफलता प्राप्त करने लगा । 


वालक सोहनलाल ने शीघ्र ही हिन्दी बाल शिक्षा” को 
समाप्त करके दूसरी पुस्तक पढ़नी आरम्भ की । कुछ ही वर्षों 
के परिश्रम के बाद॑ उसकी हिन्दी तथा हिसांब में बहुत अच्छी 
गति हो गई । 


आय 


$ 


पितृ शिक्षा 


माता शत्रु) पिता बरी, येन बालो नपाठिवः । 
न शोभते सभामध्ये, हंसमध्ये बको यथा ॥ 


जो माता पिता अपनी संतान को शिक्षा नद्दीं देते, चद्द अपनी 
संतान के शत्रु हीते हैँ। वद्द सभा में उसी प्रकार अच्छे नहीं लगतें, 
जिस प्रकार हंसों में बगुला । 


- संसार में पिता पुत्र का वातालाप तों नित्य होता ही रहता 
है, किन्तु उन बातों में प्राय: सारभूत तत्त्व कुछ भी नहीं होता। 
यदि बालक छोटा हो वो पिता उसको खिलोना समझ कर 
उससे अपना सन बह॑लाते हैं अथवा उसका मन बहलाते हैं। 
अतणव इस प्रकार के वातालाप में उपहास, छुल्ल कपट तथा 
लोभ की वृद्धि करने वाली बातें ही अधिक होती हैं । यदि 
बालक बड़ा हो जाता है तो पिता पुत्र के वातोलाप का बिषय 
प्रायः ग्रहस्थ सम्बन्धी चचो होती है। प्राय: पिता पुत्र के 
वातालाप में अनुकरण करने योग्य तथा प्रत्येक व्यक्ति के शिक्षा. 
ग्रहण करने योग्य बातों का अभाव ही होठा है । 


वैसे प्रत्येक बालक में स्वाभाविक उत्सुकता तथा जिज्ञासा 
होती है ।-वह चाहता है कि मुझे संसार भर की वस्तुओं का 
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श 
ज्ञान प्राप्त हो जावे । सभी बालक प्रथम अपने पिता को स्वज्ञ 
समझ कर उनसे अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्न किया करते हैं, 
जिनसे उनका ज्ञान बढ़े । किन्तु प्राय: पिता या तो ज्ञान सम्पन्न 
नहीं होते अथवा यदि चह पढ़े लिखे भी होते हैं तो अपने निजी 
कार्यो' के कारण बच्चों के प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं देते । 
प्रायः पिता तो अनपढ़ अथवा कम पढ़े ही होंते हैं और वह 
अपने पुत्र के प्रश्नों पर अपनी अचज्ञता को छिपाते हुए उसे 
मिड़क दिया करते हैं| बहुत से विद्वान पिता भी अपने बच्चों 
के साथ वातालाप करने को समय का अपव्यय समझ कर उसे 
धमका कर चुप करा देते हैं । इस से बच्चे के आत्मा को भारी 
धक्का लगता है और अपने प्रश्नों का उत्तर न पाने से क्रमश: 
उसकी स्मरण शक्ति भी क्षीण हों जाती है तथा उसकी भावी 
उन्नति रूक जाती है। किन्तु शास्त्रज् बुद्धिमान पिता अपने 
मंद बुद्धि बालक को भी सरल भाषा में नई नई बातें बतला कर 
उसकी स्मरण शक्ति बढ़ाते रहते हैँ। किन्तु इस कार्य के लिये 
यह आवश्यक है कि पिता अपने पुत्र को सुधारने के पूर्व प्रथम 
स्वयं सुधरे । 


नीचे की पंक्तियों सें एक ऐसे ही पिता के अपने पुत्र के 
साथ संवाद को दिया जाता है, जिसने अपने पुत्र के मन में 
अत्यन्त छोटी आयु सें ही ऐसी शिक्षा हृदयंगम कर दीं थी, 
जिससे बाद में चह बालक आगे चलकर एक महान पुरुष बन 
कर असर कीर्ति का सम्पादन कर सका । वास्तव मे जिस पित 
शिक्षा का वर्णन इस ग्र'थ के पिछले प्रष्ठों मे किया जा चुका है, 
उसका यही वास्तविक रूप था । 


लगभग एक प्रहर रात्रि जा चुकी है । लोग बाग अपने अपने 
कार्यों से निदृत्त होकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं । जैन 
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ग्रहणियां अपने चक्की चूल्हे के कार्य को समाप्त कर चुकी है। 
अजेन गृहणियां भी कुछ तो अपने अपने परिवार वालों को 
भोजन करा चुकी हैं. और कुछ भोजन कराने की तयारी में हें । 
शाह मथुरादासजी तो दिवाभोजी थे ही। अतएव बह वो 
भोजन कभी का समाप्त कर एक बार अपनी दूकान पर और 
भी हो आए हैं । इस समय वह अपने सजे सजाये कमरे में एक 
आरामकुर्सी पर बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। उनके चेहरे से 
गम्भीरता तथा बुद्धिमत्ता अकट हो रही है। इसी समय एक 
बालक ने कमरे में प्रवेश किया । बालक अत्यन्त स्वस्थ, 
सुडौल तथा सुन्दर था। उसकी आयु लगभग सात वर्ष की 
थी | उसने आते ही पिता मथुरादास जी के चरणों में अपना 
मस्तक झुका कर अणास किया। पिता ने भी प्रेमपूवेक उसके 
मस्तक पर हाथ फेरते हुये उसे उठाकर अपनी गोद में बिठला 
लिया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने उससे पूछा-- 

पिता--बेटा सोहन ! तुम्हारा अपनी पाठशाला में मन 
तो लगता है ? 

सोहन--हां, पिताजी ! मेरा तो बढ़ां खूब मन लगता है ९ 

पिता--बेटा, तुम्हारे शिक्षक कौन हैं ९ 

सोहन--एक विद्वान, गुणी, - सच्चरित्र तथा बुद्धिमान 
ऋ्राह्मणु हे । 
हे पिता--उनके बोलने की शैल्ली तथा. उनका चाल चलन केसा 

|; 


सोहन-- उनकी वाणी अत्यन्त सधुर तथा सरस है। वह 
किसी के साथ भी बिना विचारे अविवेक से नहीं बोलते। वह 
स्वभाव से अत्यन्त गम्भीर हैं । वह किसी को नीचा दिखलाने 
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की इच्छा नहीं रखते | जब वह बोलते हैं तो छुनने वाले का 
हृदय उनके प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाता है । वह किसी का 
भी न तो अपमान करते हैं और न उपहास। वह इस प्रकार 
की सुन्दर नीतिमय शिक्षा देते है, जिसे हम भल्ती प्रकार समझ 
सके । 

पिता--बेटा, क्‍या तुम यह्‌ वतला सकते हो कि तुम चहां 
किस लिए जाते हो ? 


सोहन--क्यों नहीं पिताजी | आप समुमे वहां विद्वान्‌ बनाने 
तथा व्यवहार नींति का सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञान कराने के लिये 
भेजते हैं । 

पिता--यदि तुम्हारे शिक्षक सदाचाररहित होते तो क्‍या 
होता ९ 


सोहन--तब तो बहुत ही बुरा होता। हम व्यवहारकुशल 
तथा सदाचारी बनने के स्थान पर अविवेकी, सदाचारहीन, 
उद्दए्ड तथा उच्छु खल बनते । 


पिता--अच्छा वेटा | इस दृष्टांत से हम तुमको एक उत्तम 
शिक्षा देते हैं । यह बात स्मरण रखो कि जिस भ्रकार संसार 
में सफलता प्राप्त करने के लिये ब्यबहार नीति का ज्ञान 
आवश्यक है उसी पअकार अगले जन्म में उत्तम गति प्राप्त करने 
के लिये धर्म तत्व तथा धमम-नीति का ज्ञान प्राप्त करना भी परम 
आवश्यक है । जिस प्रकार सदाचार की शिक्षा से व्यवहार 
नीति का ज्ञान होता है, उसी प्रकार परभव श्रेयस्कर धर्म नीति 
का सम्यक्‌ ज्ञान सर्वश्रेष्ठ गुरु से ही आ्राप्त होता है.। 


सोहन--पिता जी ! इन दोनों सें कितना अन्तर है ९ 


पितृ शिक्षा ६१ 


पिता--व्यवहार की शिक्षा तथा धर्म शिक्षा इन दोनों में 
बड़ा भारी अन्तर है | व्यवहार शिक्षा बिल्लौर तथा कांच के 
टुकड़े के समान है, किन्तु धर्म शिक्षा अमूल्य कोस्तुमसणि के 
समान है । 

सोहनलाल--पिताजी | आपका कथन यथार्थ हैं। धर्म 
शिक्षा वास्तव में व्यवहार शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होती 
है । आपने मुझे अनेक बार संसार के अनन्त दुःखों के विषय 
में बतलाया है। उनसे पार पाने से लिये तो केवल धर्म शिक्षा 
ही सहायक हो सकती हैं। पित्ताजी | आप मुझे कृपा कर यह 
बतलावें कि वह श्रेयस्कर धर्स शिक्षा किस प्रकार के गुरु से 
मित्न सकती है ९ 


पिता--धर्म गुरु तीन प्रकार के होते हैं-- 


एक पत्थर के समान, दूसरे काग़ज़ के समान तथा तीसरे 
काठ के समान। 


सोहन--पिताजी, कृपा कर मुझे तीनों के लक्षण प्रथक्‌ २ 
बतलाइये । 


पिता--जो गुरु अविवेकी, दंभी, धूते, गुप्त रूप से पाप 
कार्य में लगे रहने वाला, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये खोटी 
शिक्षा देने वाला, त्यागी होते हुए भी ग्रहस्थ के समान कार्य 
करने वाला, आपस में फूट डल्वा कर बड़ा बनने. वाला तथा 
' स्वयं को ही गुणज्ञ तथा धर्म का ठेकेदार सममता हो 
उस गुरू को पत्थर के समान कहते हैं। ऐसा गुरु न तो अपना 
कल्याण कर सकंता है और न शिष्य का । वह संसार रूपी 
समुद्र मैं स्वयं ड्ूबते हुए- अपने शिष्यों तथा सहायकों को भी 
ले डूबते हैं । 


हु 
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जो गुरु महण किये हुए त्रतों को वारबार भंग करता हो, 
अनुकूल तथा प्रतिकूल परिपहों से चल्लायसान हों जाता हो, 
खानपान मे आसकत हो तथा भरावत्‌ आजा का वाखार 
उल्लंघन करता हो वह कागज के समान कहलाता है। ऐसा 
ब्यक्ति थोड़े बहुत पुण्य का उपाजन करके देवगति 
प्राप्त कर सकता है, किन्तु वह अपने अथवा दूसरे के आत्मा 
का कल्याण साधन नहीं कर सकता। वास्तव से पत्थर तथा 
कागज के समान दानों ही प्रकार के शुरु कर्मावरण की बृद्धि 
ही करते है । 

जो गुरु ससार रूपी समुद्र में स्वयं नाविक बन कर शिष्यों 
को सद्धसे रूपी नाव में विठला कर. भकक्‍तजनों को पार करते हैं 
वह काए के समान कहलाते हैं । वह तत्व ज्ञान का भेद, स्व 
तथा पर का भेद, लोकाल्ोक विचार, संसार के स्वरूप, कर्म 
बंध के कारण तथा उससे बचने तथा मुक्त होने के उपाय 
अपने आचरण द्वारा दूसरों को वतलाया करते है । जिस प्रकार 
काठ की नाव स्वयं पार होती हुई अपने अन्दर बैठे हुए पथिकों 
को भी सुरक्षित रूप से पार कर देती है, उसी प्रकार यह गुरु 
भी करते हैं। जिस प्रकार हम प्रत्येक वस्तु उत्तम से उत्तम 
का उसी प्रकार हमको गुरु भी उत्तम से उत्तम बनाना 
चाहिये । 


सोहनलाल--पिता जी ! काष्ठ के समान उत्तस शुरु के लक्षण 
मुझे और भी समझा कर बतलाइये, जिससे मेरे जैसा अवोध 
वाल्षक उनको अच्छी तरह समझ सके | 

पिता--जिनेश्वर भगवान्‌ की आज्ञालुसार पूर्ण रूप से स्वयं 
चलने तथा दूसरों को चलाने वाले, कनक तथा कामिनी से सेब 
प्रकार से द्रव्य तथा भाव से बचने वाले, त्यागी, विशुद्ध तथा 


है| 
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निर्दोष आहार लेने वाले, बाईस परीषहों के विजेता, क्षमाशील, 
इन्द्रियों का दमन करने वाले, निरारंभी, जितेन्द्रिय, रातदिन 
सिद्धान्तों के ज्ञान कार्यों में लगे रहने वाले, नियम' तथा पघर्म 
की रक्षा के लिये शरीर का निर्वाह करने वाले, अतिज्ञा पर दृढ़ 
रहने वाले, रात्रि को आहार तो क्‍या जतल्न तक ग्रहण न करने 
वाले, सब पर समान भाव रखने वाले, बिना किसी में राग रखे' 
सत्य सार्गे का उपदेश देने वाले, प्राणि मात्र की रक्षा करने 
वाले, मुखबरित्रिका को मुख पर धारण करने वाले, कष्टठों को 
सहन करने वाले गुरु ही सर्व श्रष्ठ होते हैं। बेटा ! गुरुओं के 
यह गुण तुमको संक्षिप्त रूप में बतलाए गए है। आगम गप्र'थों 
में इनका विस्तारपूर्वेंक व्शन किया गया है। जब तुम को 
भविष्य में उनका ज्ञान होगा तो तुमको विशेष तत्व का बोध 
होगा । 
सोहनलाल--पिता जी ! आपने संक्षेप में भी जो अत्यन्त 
उपयोगी तथा कल्याणकारी ज्ञान मुझे दिया है उस पर सें 
निरन्तर मनन करता रहूंगा। 


७ 
सत्य में निष्ण 
पुरिसा सच्चसेव सममिजाणाहि 
सच्चेत्णाएं से उवहिए से। 
मेहावी सार तरति सहिते 
धम्ममादाय सैयं समणुपंस्सति ॥ 
आचारांग, दूसरा अध्ययन, उद्दे श्य ३ 
है पुरुष ! सत्य को भज्नी भांति जान । उसकी प्राप्ति के लिये शोध 
कर प्रयत्न कर। सत्य के प्राप्त होने पर उच्च में अपने आत्मा को 
उपस्थित कर अर्थात्‌ उस पर पूर्णतया शआ्राचरण कर | जो बुद्धिसान्‌ 


ऐसा] करता है वह रूध्यु पर विजय प्राप्त करता द्वै तथा धर्म को साथ 
लेकर श्रेय तथा फल्याणकारी गति को प्राप्त करता है । 


इस पाठ में कितना गंभीर रहस्य है। इत से यह स्पष्ट 

ध्वनि निकल्लती है कि सत्य के विना आत्मा का कल्याण होना 
हे हक 
असम्भव है । धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है। 
काकके. हि ४ उत्पयते 
सत्याड्र्मो उत्पद्यते' 

सत्य से धर्म उत्पन्न होता है। 

जेनागमों से सत्य को इतना अधिक महत्व दिया गया है 
हर ् बिका 
कि यदि आचाये उपाध्याय आदि अपने जीवन मे एक बार भी 
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असत्य बोल दें तो वंह आयु पयंत उस पद के-लिये अयोग्य 
माने जाते हैं। सारांश यह है कि जिस जीव ने सल्य की पूर्णतया 
आराधना कर ली उसका आत्मकल्याण स्वयमेव हो जाता है । 
भत्‌ हरि ने भी यही कहा है कि 
सत्य चेत्तपसा कि | 

जो सत्यवादी दै उसे अन्य किसी तप की श्रावश्यकता नहीं है। 

जैनियाँ के आभ्यन्तर छे तपों में भी सत्य को प्रथक तप साना 
गया है। संसार के सभी काय सत्य के आधार पर चल रहे हैं 
जिसके जीवन में सत्य नहीं होगा वह कभी भी महापुरुष नहीं 
बन सकता । आगर्मों तथा इतिहास का अध्ययन करने से तो यहां 
तक का पता चलता है कि सभी महापुरु्षों का जीवन बाल्यावस्था 
से ही सत्य के रंग में रंगा होता है | हमारे चरित्रनायक की 
बाल्यावस्था से भी इसी बात का समर्थन होता है | उन्हें बाल्या- 
चस्था में ही सत्य से अत्यधिक प्रेम था। सत्य के प्रति उनका ग्रे 
उनकी बाल्यावस्था से लेकर उनके आत्मा में अन्त तक चिर- 
स्थायी रहा, वरन्‌ आयु के साथ साथ उसमें दिन प्र.ते दिन वृद्धि 
ही होती गई। 

श्री सोहनलाल जी का अक्षरारस्म हुए कठिनता से एक वर्ष 
बीता था कि संवत्‌ १६१४ को आशिवन शुक्ल पक्त में एक दिन 
सोहनलाल जी अण्ने बाल सखाओं के साथ कुछ खेल खेल रहे 
थे। खेल खेल में गेंद की आवश्यकता पड़ी। सोहनलाल ने 
अपने बाल सखाओं से कहा-- 

“तुम तनिक बाहिर ठहरो। में घर के अन्दर से गेंद लेकर 
अभी आता हूं ।”? 

अस्तु वह बाल सखाओं को बाहिर खड़ा करके घर में गेद 
लाने चले गए। सोहनलालजी बालक तो थे ही, अतणव बाल सुलभ 


६६ प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


चंचलता उनमें कम नहीं थी। वालसखाओं के बाहिर खड़े 
होने के कारण उनके सन से कुछ जल्दीयाज़ी भी थी। फिर 
उनको स्वयं भी खेल की उसंग कम नहीं थी। 'अतण्व ऐसी 
अवस्था से किसी भी वालक द्वारा व्यवस्थिद ढंग से कार्य नहीं 
किया जा सकक्‍ता। वालसखाओं स छूट कर वह दोड़ते हुए घर के 

अन्दर पहुंचे | उस समय कमरे में कोई भी नहीं था और गेंद 
अलमारी में रक्खी हुई थी। अतण्व अलमारी में से शीघ्रता- 
पूर्वक गेद निकालते हुए उनके हाथ से अलमारी में से निकल 
कर एक ऐसा अमूल्य दर्पण गिर कर टूट गया, जिससे 
पक्षाधात अथवा अधरंग रोग ठीक हो जाता था । इसीलिये उस 
शीशे को पन्षाघात दर्पण ( एऐशा9 989 (085५ ) कहा जाता 
था। यदि किसी पक्षाघात वाले रोगी का मुख टेढ़ा हो जाता था 
तो उस दर्पण को दिखलाने से उसका भुख टीक हो जाता था। 
वह गेद के पास उसी अलमारी से रक्‍्खा हुआ था। शीक्षा 
जल्दीबाजी में उत्त से भूमि पर गिर पड़ा और गिरते ही दृट 
गया। सोहनलाल जी उस शीशे के टुकड़ों को वहीं एकत्रित 
करके बिना किसी से कुछ भी कहे हुए अपने बालसखाओं के 
पास चले आए ओर खेल में लग गए । 


कुछ ससय के उपरांत जब शाह मथुरादास जी कमरे में 
आए तो उन्होंने उस दर्षण के टूटे हुए टुकड़ों को देखा। इस 
घटना से उनको अत्यधिक खेद हुआ | 


दपेण वास्तव में इतना मूल्यवान्‌ था कि इस महान्‌ वेज्ञा- 
निक्र युग सें-भी बैसा दर्पण मिलना असम्भव नहीं तो अत्यन्त 
कठिन अवश्य है | फिर यह तो अब से लगभग सौ वर्ष पू् 
को घटना है । उस समय तो ऐसी वस्तु का प्राप्त होना अत्यन्त 
ही कठिन समझा जाता था। चह दपेण भी उनको किसी अंग्रेज 


सत्य में निष्ठा ६७ 


कैप्टेन से मिला था, जिसे उन्‍होंने सेना सहित किसी भारी 
आपत्ति में पड़ जाने पर सहायता दी थी । उसी से असन्न होकर 
उस कैप्टेन ने शाह मथुरादासजी को वह शीशा दिया था | शाह 
मथुरादासजी ने द्षेण टूटने के विषय में घर के सभी नौकर 
'वाकरों से पूछा कि दर्पण किसने तोड़ा है। किन्तु बेचारे नौकर 
क्या उत्तर देते ? उन्हें तो उसके विषय में कुछ भी पता 
नहीं था। उन्होंने शाह मथुरादास जी से केबल यही कहा 
कि इस विषय में उनको कुछ भी पता नहीं । उन्होंने 
दपेण के विषय में सत्र प्रकार से अपनी अनभिनज्नता प्रकट 
की । यद्यपि शाह मथुरादास जी का स्वभाव अत्यन्त हँसमुख 
था और वह सदा प्रसन्न रहा करते थे, किन्तु नोकरों के 
उस उत्तर से उनके नित्य प्रसन्न रहने वाले मुख पर तनिक 
क्रोध की झज़क आ गई, जिससे उनका मुखमण्डल क्रोध से 
लाल हो गया। उनके नेत्र भी क्रोध से लाल हो गए, जिन्हें 
देखकर घर के नौकर चाकर सब थर थर कापने लगे और वह 
किंकतेब्यविमूढ़ “होकर दीनताभरी इृष्टि से मधुरादासजी की 
ओर देखने लगे। 


शाह मथुरादासजी नोकरों से शीशे के विषय में पूछताछ कर 
ही रहे थे कि तब तक बाहिर से सोहनलालजी ने भी आकर कमरे 
में प्रचेश किया । इस दृश्य को देखकर उस बुद्धिमान बालक 
फो यह समभने मे ठनिक भी देर नहीं लगी कि यह सारा कांड 
उसी दर्पण के कारण हो रहा है। सोहनलालजी मन में सोचने 
लगे “कि पिताजी इस समय क्रोध मे हैं ।. यदि में इन से इस 
समय सही सही घटना कहूंगा तो निश्चय से वह मेरे ऊपर 
अधिक कुपित होंगे और यह भी सम्भव हैं. कि क्रोध के वेग में 
मेरे दो चार थप्पड़ भी लगा दें। किन्तु यदि में चुप रहातो न 
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जाने इन निर्दोष नोकरों को किस आपत्ति का सामना करना 
पड़े। यदि में अपने अपराध के कारण उनकी दण्ड मिलते 
देख' तो यह महान अन्याय होगा, वरन महा पाप होगा । पृज्ञ 
नीय माताजी तथा परम पूजनीय गुरुजी ने भी मुमे वार वार 
यही शिक्षा दी है कि “बत्स | भूल कर भी अपने अपराध को 
दूसरे पर मत डालो। जा व्यक्ति भय के वशीभूत होकर 
अपना अपराध दूसरों पर डालता है उसे शुद्धाचरण होते हुए 
भी उसी प्रकार मिथ्या कलंक लग कर तीत्र अपमानित होते 
हुए दु.ख उठाना उड़ता है, जेसा परम सती सीता तथा अखना 
देवी को उठाना पड़ा था ।”' 


इस प्रकार विचार करके उनका पापभीर आत्मा अपने 
पिता जी को उसी समय सत्य घटना सुनाने के लिये व्याकुल हां 
उठा। उन्होंने आगे बढ़कर नम्नतापूवरक मन्‍्द स्वर से अपने 
पिता जी से कहा । 

“पिता जी। आप इन निर्दाप नोकरों को कुछ भी न कहें । 
इसमें इनका लेशमात्र भी दोप नहीं है |” 

पिता--सोहनलाल ! क्‍या तुम बतला सकते हो कि यह 
किसका अपराध है ९ 

सोहन--जी, में बतला सकता हूं। अपराधी आपके सामने 
खड़ा हैं। आप उसे जो चाहे कठोर से कठोर दंड दें। 

यह सुनकर शाह सथुरादास जी ने आश्चरयंचकित होकर 
सोहनलाल जी से कहा-- 


पिता--में तो यहां नौकरों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी 
नहीं देखता । बे 


सोहन--पिता जी, क्‍या नौकर ही सदा अपराध करते हैं ? 
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क्‍या हमसे कभी भूल नहीं होती १ आज में अलमारी में से गेंद 
निकाल रहा था कि शीघ्रता के कारण दर्पण मुझसे गिर गया 
ओर गिरते ही टूट गयां। आप इस अपराध का जो चाहें मुझे 
दंड दें, जिससे में भविष्य में ऐसा अपराध न करू । 


पुत्र की इस प्रकार की निर्भीकता, सत्यप्रियता वथा इद़्ता 
देखकर शाह मथुरांदास जी का क्रोध पानी पानी होगया और 
उनको क्रोध के स्थान पर ऐसी भारी असन्नता हुई कि उन्होंने 
सोहनलाल को गोद में उठा कर उसे प्यार करते हुए कहा-- 

“बेटए, यदि तुममें यह गुण सदा इसी प्रकार बने रहे तो 
ऐसे ० सहख दर्पणों के दृट जाने पर भी सुमे दुःख न होगा । 
मुझे तो दर्पण की अपेज़ा सत्यनिष्ठ बेटा अधिक प्यारा है।” 


नौकर चाकर तो सोहनलाल जी के इस व्यवहार से एक दम 
अवाक रह गए। 


९ ७ 
पवित्र हास्य 


तुलसी निज सन की विथा, कबहँ कहिये नांहि ! 
सुनि अठिलेहें लोग सब्र, वॉटि न लेहें ताहि ॥ 
तुलसीदास जी कह्दते हैं क्वि प्रपने मन का फष्ट किसी को भी नहीं 


हिये बॉ [का स्का *. सौ, 
बतलाना चाहिये, क्‍योंकि उसको सुनकर सब लोग हँसी उड़ाते ई, 
उससें भाग लेकर बांदता कोई नहीं । 


किन्तु नीचे एक ऐसी घटना दी जाती है, जिसमें किसी के 
कप्ट को बिना सुने ही उसके साथ पवित्र हास्य करके उसके 
कष्ट को दूर किया गया है । 


वसन्‍्त पन्चमी का दिन है। सरदी कड़ाके की पड़ रही है, 
जिससे दांत कट-कठ बोलने लगते हैं। किन्तु वसन्‍्त के कारण 
लोग सरदी पर ध्यान न देकर अत्यन्त असन्न दिखलाई दे रहे 
हैं। इस लिये बाजार में आज जिधर देखो, उधर अद्भु त शोभा 
दिखलाई दे रही है। बालिकाएं तथा युवतियां बसंती साड़ी 
पहिने तथा गले में बसंती दुपट्र डाले, सरसों के पुष्पह्यर गले 
में पहिने प्रमुदित मन से इधर उधर घूम रही हैं । पुरुषों में भी 
जिधर देखो उधर बसंती पणगढ़ी दिखलाई दे रही है। बालक भी 
सिर पर बसंती टोपी पहिने उछल कूद मचा रहे हैं। शअनेक 


पविन्न हास्य ७१ 


चालक बसंती कुरते भी पहिने हुए हैं। विदेशी सम्यता के 
सामने स्वदेशी सभ्यता को तुच्छ॒ समभने वाले जेंटिलमैनों के 
हाथ में भी बसंती रूमाल स्थान स्थान पर दिखिलाई दे रहे हैं । 
नगर के बाहिर तो प्रकृति देवी का स्ोंदय अपने सम्पूर्ण रूप में 
खिल उठा है। गेहूँ तथा चने की फसिलें अपने भरपूर यौवन में 
होने के कारण कृषकों के अतिरिक्त दर्शकों के मन को भी मुग्ध 
कर रही हैं । वास्तव में ऋषि प्रधान भारतवर्ष का इस पूरे वर्ष 
का भविष्य इन्हीं फ़सिलों पर निमर करता है। खेतों में फूली 
हुई सर्सा' दशकों के मन को सब से अधिक आकर्षित करके 
अपनी सुगन्धि से सब के मन को मोह रही है । शिशिर ऋतु 
में जिन चृज्षों के पुष्प पत्र झड़ गए थे वह भी बसंत्तराज के 
आगमन के उपलक्ष में नवीन रस, नवीन पत्तों तथा नवीन पुष्पों 
से सुसज्वित होकर ऋतुराज बसंत का रवागत करने को तैयार खड़े 
हैं। स्कूल के बालकों की तो प्रसन्नता के क्या कहने । उनको तो 
आज बसंत की छुट्टी के कारण खेतों की सेर करने का अवसर 
मिल गया है । सभी लड़के दो दो चार चार की टोलियां' बना 
कर खेतों में घूम रहे हैं । इन में से कोई सरसों के फूल तोड़ 
रहा है तो कोई आम की मंजरी को कान में लगाए हुए है'। 
कोई कोई बालक पक्ष के पत्तों को व्यथे ही तोड़ तोड़ कर फेंकता 
हुआ अपने बाल सुलभ श्रज्ञान का परिचय दे रहा है । ऐसे 
समय दो बालक एक कृषक के खेत में कुएँ के पास खड़े हैं । 
दोनों के शिर पर बसंती टोपी चमक रही है। शरीर पर भी' 
बसंती रंग की कमीज होने के कारण उनकी सुन्दरता और भी 
खिल उठी है। दोनों बालक प्रकृति का सोंदर्य 'देख कर अत्यन्त 
प्रसन्न हो रहे हैं। पास में कृषक का एक कंबल पड़ा हुआ है, जो 
फटा हुआ तथा कई स्थानों पर सिला हुआ है। उस में भिन्न- 
जातीय व॒स्त्रों की अनेक थिकलियां भी लगी हुई अपने स्वामी की 
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दरिद्रता का गला फाड़ फाड़ कर बखान कर रही हैं। कंबल के 
पास एक जोड़ा जूता सी रखा हुआ है, जो उस कंबल की 
पूर्णतया समानता कर रहा है । कारण कि जूता भी पयाप्त टूटा 
होने के कारण अनेक स्थानों पर सिला हुआ है । कृपक वहां से 
कहीं बहुत दूर खेत से भ्रमण करता हुआ फसिल को देख देख 
कर प्रसन्न हो रहा है और शेखचिल्ली के समान उयर्थ के मनसूवे 
वबांधता जाता है । वह लड़कों के नेत्रों से बहुत दूर है, जिससे 
न तो लड़के उसे देख पाते हैं ओर न उसको ही लड़कों की 
उपस्थिति का कोई भान है । उस समय एक लड़के ने दूसरे से 
कहा[-- 

“मित्र सोहनलाल ! मेरी सम्मति में तो कृपक के साथ कुछ 
हास्य करना चाहिये। यदि तू कहे तो में यह कंबल या जूता कहीं 
छिपा दू और छिप कर देखें कि यह क्‍या कहता है तथा क्या 
करता है ।” 


सोहनलाल--'मित्र घारी ! मुझे तुम्हारा प्रस्ताव इस रूप 
में पसंद नहीं है । में ने अपनी माता जी तथा पूज्य पुरुषों से 
सुना है कि दूसरे क्री.हाति करके अथवा उसे परेशानी में डाल 
कर उसे आश्चर्यच्रकित करके हँसना बड़ा भारी पाप कर्म है 
तथा इस काये से अशुभ कमे का बंध होता है । इस प्रकार हंसी 
हंसी में बांधे हुए कम सेते रोते हुए भी छुटने ,कठिन पड़ जाते 
हैं। यदि ठुम को किसी का उपहास ही करने का शौक हो वो 
तुम उसको इस प्रकार लाभ पहुंचाओ कि उसको लाभ पहुंचाने 
वाले का किसी प्रकार भी पता न लग सके । इस प्रकार तुम उसको 
आश्चर्य में डाल कर-फिर उस पर चाहे जितना हंसो | यदि 
तुम उसका कंबल या जूता छिपा दोगे तो अ्रथम तो तुम को 
यहीं प्रत्यक्ष रूप से गालियां तथा अपशब्द सुनने पड़ेंगे, किन्तु 
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यदि तुम उसका लाभ करोगे तो तुमझो सच्चे अन्तःकरण से 
उसका शुभ आशीवाद सुनने को मिलेगा । यदि तुम्हारे मन में 
किसान को आश्चर्य में डालने की बहुत इच्छा हो तो लो मैं 
तुमको यह पांच रुपये देता हूँ। तुम ड़ननकों लेकर किसान के 
जूतों के अन्दरूनी अंतिम भाग में इस प्रकार रख दो कि एक में 
दो रुपये तथा दूसरे जूते में तीन रुपये रखे जावें। फिर छिप 
कर देखो कि क्‍या तमाशा होता है ।”? 

मित्र की यह चात सुन कर धारी खुशी से उछल पड़ा ओर 
फहने लगा । 

“भाई, तुम्हारी यह चात बिल्कुल ठीक है। अच्छा यही 
करके देखें ।? 

यह कह कर धारी ने सोहनलाल के हाथ से वह पांच रुपये 
लेकर जूतें में इस प्रकार रखे कि एक में दो तथा दूसरे जूते में 
तीन पे था गए। इस के पश्चात्‌ दोनों मित्र क्रषक की हेरानी 
देखने के लिए पास की माड़ियों में छिप गए । 

धीरे धीरे दोपहर ढला ओर कृषक को भूख सताने लगी। 
बह खेत से लौट कर कुएं पर आया और खाली पेट ही जल 
पीकर घर जाने की तय्यारी करने लगा। उसने “उस फटे हुए 
कंबल को कंधे पर डाल लिया और जूता पहिनने के लिये जूते 
में पेर डाला । किन्तु जूते में पेर डालने पर उसे किसी, कठोर 
बस्तु का स्पशे हुआ | उसने उसे कोई ठीकरी समझ कर पैर के 
अंगूठे से जूते को पकड़ कर भाड़ा तो कंकर के स्थान पर उस 
में से छनछनाते हुए दो रुपये निकल्ल कर पृथ्वी पर गिर पड़े। 
इस से उसे बड़ा भारी आश्चये हुआ। उसका शरीर हष से 
पुलकित हो उठा। उसने शीघ्रतापूवंक उन रुपयों को उठा कर 
मस्तक से लगाया तथा हषपूरित नेत्रों से दूसरे जूते में पेर 
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डाला तो उसके अंदर से तीन रुपये निकल कर प्रथ्वी पर ग्रिर 
पड़े। अब तो उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ । वह 
आश्वयचकित नेत्रों से चारों ओर देखने लगा कि उसे कोई 
दिखलाई दे जावे, किन्तु उसे कोई थीं नजर न आया | जब उसे 
कोई सी दिखलाई न दिया तो उसने उच्च स्वर से यह आवाज़ 
दी-- 

अरे भाई, जिसने मेरे साथ हंसी की हो वह आकर अपने 
रुपये ले जावे! । जब तीन वार बुलाने पर भी कोई न आया 
तो वह हु सें विभोर होकर इस कार्य को साज्ञात्‌ ईश्वर की लीला 
समम कर हे से नाचने लगा | उसने आकाश की ओर दोनों 
हाथ जोड़ कर उच्च स्वर से कहा 


८८९५ 


हे सगवान्‌ ! मुझ जैसे पापी के परिवार की रक्षा करने के 
लिए तुम्हे स्वयं यहां तक आना पड़ा। हे प्रभो ! में तुम्हारे इस 
उपकार का बदल्षा किस प्रकार दृ'गा। सगवन्‌ | इन पांच रुपयों 
से मेरा आनन्द से दो सास तक गुजारा चल जायेगा | तव तक 
मेरे अपने खेत का अनाज भी तय्यार हो आवेगा ।” 


इस प्रकार कहते कहते कृषक के नेत्रों से हर्ष के आंसू बहने 
लगे | इसके वाद वह किसान सच्चा बसंत मनाता हुआ अपने 
सारे परिवार को यह सुसंवाद सुना कर सुखी बचाने के लिए 
लम्बे लम्बे पैर रखता हुआ घर की ओर चल पड़ा । घर पहुंच 
कर जब उसने अपने परिबार को यह समाचार सुनाया तो 
उसका बह सारा सरत्न परिवार इसको ईश्वर का कारये समभ 
कर भक्तिरस में डूबकर इंश्वर का गुणानुवाद करके सच्चा 
बसनन्‍्त मनाने लगा । 


रामघारी के मन पर तो इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ा । उसने सित्र से कहा-- 
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रामधारी--“मित्र धन्य है तेरी बुद्धि को ! तेरे बतलाये 
हुये काय से आज हम कृषक तथा उसके परिवार के लिए तो 
सचमुच ही इश्वर बन बेठे ।? 

यह सुनकर सोहनलाल ने उत्तर दिया । 

सोहनलाल--घारी ! एक कृषक परिवार के लिए तो क्‍या, 
यदि हम सदा इसी श्रकार के कार्य करते रहेंगे तो वह दिन दूर 
नहीं है जब एक दिन हम सारे संसार के लिए भगवान बन 
जावेंगे । इसलिये मित्र, इस बात का ध्यान रखो कि किसी की 
हानि हँसी में भी नहीं करनी चाहिये, फिर उसकों हेरान करना 
तो और भी बुरी बात है । 

इस पर धारी बोला | 

धारी--“हां मित्र, अब ऐसा ही होगा ।”? 


3 श्र में (5 
इस प्रकार दोनों मित्र आपस में वातालाप करते हुए तथा 
जंगल में सच्चा बसनन्‍त मना कर प्रसन्न मन से घर की ओर 


चले । 


३5 


अहुत न्याय 
3 


न्यायात्थात्‌ प्रविचल्न्ति पद ने धीरा; 
धीर पुरुष न्याय के भार्ग से एक पग भी नहीं हृटते । 


न्याय शान्ति का आधार है। न्याय के बिना देश एवं समाज 
में शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती। जब कोई व्यक्ति 
अपने से अधिक बल वाले अथवा अधिक संघ शक्ति वाले 
व्यक्ति द्वारा पीड़ित होता हे तो वह न्यायालय की शरण 
लेता है| किन्तु आजकल के न्यायालयों की दशा अत्यन्त 
शोचनीय हो गई है। सब जगह घूसखोरी, पक्षपाव तथा श्रष्टा- 
चार का वोल वाला है, जिससे अत्याचारी तथा साधनसम्पन्न 
व्यक्ति ही वहाँ भी सफलता प्राप्त करते हैं तथा निर्धन लोग 
अत्याचारों की चक्की में इस प्रकार पीसे जाते हैं कि वह फिर 
सदा के लिये शिर उठाना भूल जाते हैं । उनका यहां तक पतन 
होता है कि वह अत्याचार की धधकती भट्टी में जन्नते रहने मे 
ही अपनी रक्षा सममते हैं | निधन का कोई साथी नहीं होता। 
यदि कोई उसका कभी साथ देता भी है तो साधनसम्पन्न 
व्यक्ति उसको निर्धेन फ्री सहायता करने से रोक देता है। 
न्यायालयों की दशा यह है कि वहां तथ्य का अप्रत्यक्ष निर्णय 
करने का अधिकार न्यायाधीशों को नहीं दिया जाता | जो कोई 


तअर्भ ते न्याय ७७ 


भी अधिक गवाहों द्वारा बढ़िया सबूत देकर कागज का पेट भर 
देता है वही जीतता है । आज देश तथा समाज के लिये एक ही 
शैज्ञी से काम लिया जाता हे कि-- 


'सचाई गई भाढ़ में ।? 


वास्तव में यह दशा अत्यन्त भयंकर है। इस समय 
अत्याचारों के कारण चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई है. । 
प्राचीन काल में न्यायालयों की शेल्ञी यह थी कि वह गुप्तचरों 
द्वारा असलियत का पता लगाया करते थे। कभी कभी तो 
न्यायाधीश लोग रवय॑ रूप बदल कर जनता में जाकर असलि- 
यत का पता जगा कर न्याय किया करते थे। फिर जब वह 
न्याय करते थे तो वह ठीक ठीक तथा वास्तविक न्याय होता 
था। किन्तु आजकल्न केवल न्यायालय के काग़जों के आधार पर 
ही निर्णय किया जाता है, जिन्हें प्राय भ्ूठे गवाहों द्वारा वय्यार 
किया जाता है। अनेक बार तो केवल वादी तथा प्रतिवादी के 
कथन मात्र से न्याय कर दिया जाता है। उस समय यह 
विचार नहीं किया जाता -कि वादी अथवा शतिवादी तो केवल 
अपने स्वार्थ की बात ही कहेंगे । 


न्यायालयों की एक शैली यह भी है कि पेशियों की तारीखों 
को बार बार हटा कर निधेनों का शिकार किया जाता है। इससे 
अच्छों अच्छों की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो जाती है 
ओर उनको फिर अनिच्छापूबक अत्याचारियों के हाथों पिसना 
पड़ता है। पेशियां बारबार डलवा कर साधनसम्पन्न अत्या- 
चारी साम, दाम, दंड तथा भेद द्वारा निर्धेन व्यक्ति के सबूत 
को तोड़ देता है। इन्हीं कारणों से आज कल न्यायालत्रयों में 
न्याय ते होकर न्याय के नाम पर प्राय: अन्याय ही होता है । 
आज सबल के द्वारा पीड़ित दरिद्री न्यायालय में जाने का साहस 
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नहीं कर सकता । किन्तु न्यायालयों की यह दशा होते हुए भी कुछ 
व्यक्ति अपसी न्याय बुद्धि द्वारा ऐसा न्याय करते थे कि उनके 
कार्यों को सुनकर बड़े बड़े न्यायाधीश दांतों तले अंगुली दवा 
लेते थे । यहां लगभग ६० वर्ष पूर्व की एक ऐसी घटना का वर्णन 
किया जाता है, जिसमें एक नौ वर्ष के वालक ने न्याय के 
आदर्श को उपस्थित किया था। डस बालक ने विशेष कार्य यह 
किया कि उसते अपराध के कारण को ढू'ढ कर अपराधी को 
ही नहीं, वरन्‌ उक्षके अन्दर वर्तमान अपराध वृत्ति को ही सदा 
के लिये नष्ट करके उस घर को नरकमय दशा से निकाल कर 
स्वगंमय बना दिया। इस प्रकार के वाल न्यायाधीशों की 
जितनी भी ग्रशंसा की जावे थोड़ी है । घटना इस प्रकार है-- 


सम्बडियाल में एक सध्यम श्रेणी के ग्रहस्थ रहते थे, जिनका 
नाम गुरुदत्ता मल था। जाति से बह अरोड़ा खत्री थे। उनके 
चार पुत्र थे, जिनसे से दो का विवाह हो चुका था | उनके यहां 
कटपीस के कपड़े की दूकान होतीं थी। उस दूकान की आय से 
उन्तका कार्य आनन्दपूर्वंक चल जाता था। इन गुरुदत्ता मल के 
सबसे छोटे पुत्र का नाम रामधारी था, जिसका उल्लेख इस ग्रन्थ 
में पीछे किया जा चुका है और जो हमारे चर्त्रिनायक श्री सोहन 
लाल जी के साथ उसी पाठशाला में पढ़ता था । रामधारी को 
सारे लड़के धारी नाम से पुकारते थे। घारी का स्वभाव मिलन- 
सार तथा चेहरा हँसमुख था। बह सीधा सादा होते हुए भी 
लिखने पढ़ने में खूब परिश्रम करता था, जिससे सोहनलाल जी 
के साथ उसकी घनिष्टता हो गई थी, जो बढ़ते २ मित्रता के 
रूप में परिणत हो गई । 


एक वार स्कूल लगने पर सब लड़कों के आजाने पर भी 
रामधारी नहीं आया । वाद सें बह दो घंटे बाद स्कूल पहुँचा | 


अड्ू ते न्याय है ७६ 


उस समय उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी ऐसी दशा 
देखकर सोहनलाल जी ने उसे एकांत मे ले जाकर उससे पूछा-- 
सोहनलाल-धारी, आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ 
है ? और तुम आज इतनी देरी करके स्कूल क्यों आए | 
इस पर धारी ने उत्तर दिय[-- ॥ 
धारी-भाई, बात यह है कि आज हमारे घर बहुत झगड़ा 
हो गया था। 


सोहन- मूगड़े का कारण क्या था | 


धारी--रात्रि के समय मेरी बहिन के गले का सोने का हार 
चोरी होगया । हार की चोरी रात्रि के दस बजे बाद की गई है । 
इससे स्पष्ट है कि कोई बाहिर का आदमी घर में नहीं आया । 
घर में सभी से पूछ गछ की गई, किन्तु कोई भी हां नहीं भब्ता | 
घर में कई एक ने मेरा नाम भी लिया कि धारी ने ही हार की 
चोरी की है | किन्तु सोहनलाल, में तुम्हारी शपथपूर्वक यह बात 
कहता हूं कि हार मैंने नहीं लिया ओर न मुभे उसके सम्बन्ध 
मे कुछ भी पता है। अब भाई तुम्हीं कोई उपाय बतलाओ कि 
मेरे ऊपर लगा हुआ यह कलंक किस ग्रकार दूर द्वो सकता है। 


सोहनलाल--क्या तुम्हारे घर में कभी इससे पहिले भी 
चोरी हुई है ! 


धारी--हां, कई बार हो चुकी है। किन्तु इतनी बढ़ी चोरी 
अ्रभी तक कभी भी नहीं हुई। जब से यह हार चोरी गया हे, 
तब से तो हमारे घर में भोजन भी नहीं बना है । 


सोहनलाल--धारी, तुम घबराओ मत । में स्कूल के बाद 
तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलगा। यदि हो सका तो में ऐसा 


८० प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


प्रबन्ध कर दू“गा कि भविष्य में तुम्हारे घर कभी भी चोरी नहीं 
होगी । 

धारी को इस प्रकार आश्वासन देकर दोनों मित्र पाठशाला 
में पढ़ने लिखने मे लग गए | स्कूल का समय समाप्त होने पर 
सोहनलाल रामधारी के साथ उसके घर गए। वहां जाकर 
उन्होंने रासधारी की माता से पूछा-- 

सोहनलाल--चाची जी | यदि आपको हार मिल जावे तथा 
भ्रविष्य में आपके घर चोरी होना बन्द हो जादे तो आप घोर 
का नाम जानने का त्ाग्रह तो न करेगी ? 

इस पर धारी की माता ने उत्तर दिया-- 

“बेटा | ऐसी अवस्था में माल मिल जाने के बाद मुझे चोर 
का नाम जानने की क्‍या आवश्यकता है ? यदि तू हार द्लिवा 
कर हमारे घर आगे चोरी होना बन्द कर देगा तो में तेरे 
उपकार को जन्म भर नहीं भूलूगी । 


इसके पश्चात्‌ सोहनलाल ने रामधारो की माता के सामने 
सबको अपने पास बुलवाया। फिर उन्‍होंने रामधारी की 
माता से कह कर सींक के कुछ तिनके मंगवाए। तिनकों के 
आजाने पर सोहनलाल जी ने उनके ऊपर कुछ देर तक ण॒मोकार 
सत्र पढ़ा। फिर उनके एक २ बालिश्त के ठुकड़े बनाकर उन्होंने 
घर के प्रत्येक व्यक्ति को एक २ टुकड़ा देकर कहा-- 


“जिस किसी ने हार चुराया होगा, उसका तिनका एक अंगुल 
बढ़ जावेगा ।? 


सोहनलाल जी पर उस घर के सभी लोग पूर्ण श्रद्धा रखते 
थे। यद्यपि सोहनलाल जी अभी कुल नौ वर्ष के बालक थे, 
45 न्तु पु ले रु 
किन्तु रामधारी द्वारा उनके दुलेस गुणों का वर्शन सुन सुन कर 


अद्भू त न्याय 


सब घर वाले उन पर श्रद्धा करने लगे थे। 
था अब उसको भय होगया कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी प्चोरी 


जहा 


का पता सब को लग ज्ञावे । उसने एकांत 


८१ 
जिसने हार चुराया 


में जाकर तिनके को 


नापा, किन्तु घबराहट के कारण वह डस्कोी ठीक २ न 'नाप 


सकी । वास्तव में किसी ने ठीक हीं कहा है 


कि-++ 


'कूपी को उप्तका पाप दी मार डालता है।! 


उसने भय के कारण उस तिनके सें 


से एक अंगुल तिनका 


तोड़ दिया। अब वह मन में सोचने लगी कि “अब मेरी चीरी 


का किसी को भी पता न लगेगा ।! 


थोड़ी देर वाद सोहनलाल जी ने घर वालों से कहा-- 


“अच्छा, अब सब के सब तिनके 
जावे ।” 


मुझे वापिस कर द्यि 


सबके तिनके मिल जाने पर सोहनलाल जी को यह समझते 


तनिक भी देर न लगी कि वास्तविक अपराधी कौन है। उन्होंने 


उसको एकांत में ले जाकर उससे कहा-- 


सोहनलाल--भाभी ! यह बतला कि तूने ऐसा नीच काम 
क्यों किया ? यह निश्चय है कि आज तक जितनी भी 'चोरियां 
इस घर से हुई हैं. वह भी सत्र तूने ही की हैं। जरा में भी तो 

सुन्‌' कि ऐसा फरने से तुझे क्या सुख मिलता है १ 
; सोहनलाल जी के मुख से यह वचन सुनकर उसे स्त्री का 


-मुख एक दम उतर गया। वह बहुत घबरा गई। अब तो उसे 


चोरी करने का वास्तव में पश्चात्ताप होने लगा । वह रोते हुए 


सोहनलाल जी से बोली-- 
भाभी--मेरी सास छोटी बहू के 


साथ अत्यन्त प्रेम 


करती है और मेरे साथ नहीं करती | बस इसी डाह के मारे 


कु 


छोटी ,बहू- को चदनाम करने के लिये, में चोरियां किया 


रह 


प् 


प्र प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


करती हूं और छोटी बहू के नाम ल्गवा देती हूँ। भाई! 
यदि तू इस समय मेरी इज्जत को बचा देगा तो में जीवन 
भर तेरे उपकार को नहीं भूलूगी। 

इस पर सोहनलाल जी ने उस से कहा 

सोहनलाल--बदि तू यह प्रतिज्ञा करे कि में भविष्य 
कभी सी चोरी नहीं करूगी और इस प्रतिज्ञा का सच्चाई 
पालन करेगी तो में तेरी इज्जत बचा लू“गा । 

इस पर स्त्री ने उत्तर दिया-- 

« साभी--' मैं अपने पुत्र, भाई तथा पति के शिर की शपथ- 
पूर्वक यह प्रतिज्ञा करतीं हूँ कि आगे में कभी चोरी नहीं 
करू गी ।? 

सोहनलाल--अच्छा यह याद रखना कि जिस दिन भी तू 
इस अतिज्ञा को तोड़ेगी में उसी दिच तेरा भर्डा फोड़ कर दूगा। 

भाभी-हां, यह मुझे स्वीकार है। यदि में अपने इस 
वचन से फिर जाऊं तो तुस मुझे चाहे जितनी बदनाम कर 
लेना । अच्छा, अब तू मुझे यह बता कि में हार तथा चोरी की 
अन्य वस्तुओं का क्‍या करू ९ 

सोहनलाल--इन सब वस्तुओं को तू आज ही उस बर्तन 
में रख देना, जिस मे आटा रखा जाता हे । ह 

भाभी--बहुत अच्छा | 

« | कह कर उस स्त्री ने वह सब बस्तुएं ल्ञाकर आटे के 
बतेन से रख दीं। इस के पश्चात्‌ सोहनलांल ने घर की सब 
स्त्रियों को बुला कर कहा 

“मुझे पता चला है कि आज से तीन दिन के अन्दर तुमको 
वह सब वस्तुएं मिल जावेगी, जो चोरी ग़ई है और न कभी 
भविष्य से तुम्हारे घर से चोरी होगी । किन्तु चाची जी ! एक 
कास आप को भी अवश्य करना होगा। आप को दोनों 


में 
से 


अद्भू त न्याय, प्र 


भाभियों को एक सा समभना होगा ।” 

इस पर धारी की माता बोली 

“बेटा, में आगे से ऐसा ही किया करू'गी ।” 

यह सुन कर रामधारी के सारे परिवार को बड़ा भारी ह॒षे 
हुआ कि अब हमारे घर में लड़ाई झगड़े न होंगे । 

सोहनलाल इस प्रकार रामघारी के घर न्याय करके अपने 
घर आ गए। तब उनकी माता लक्ष्मी देवी ने उनसे पूछा 

“बेटा, आज इतनी देर कहां लगी ९? 

इस पर सोहनलाल जी ने उत्तर दिया 

“माता जी, में धारी के यहां गया था ।” 

इस पर माता लक्ष्मी देवी चुप हो गई। उधर रामधारी 
की साता जब सायंकाल के समय भोजन बनाने के लिये आटा 
निकालने लगी तो हार आदि चोरी की सभी वस्तुएं उसको मिल 
गई । उनको देखकर उसको ऐसी भारी प्रसन्नता हुईं कि उसका 
. चरणणन नहीं किया जा सकता | उसने उसी समय सारे परिवार 
को बुला कर कहा हे 

“सोहनलाल है तो कुल नौ वर्ष का बालक, किन्तु उसकी 
वात सच्ची निकली । उसके पास निश्चय से कोई इष्ट है ।” 

ईंस प्रकार सोहनलाल जी की कीर्ति रासधारी के घर से 
निकल कर सम्पूर्ण सम्बडियाल नगर सें फेल गई । रामधारी की 
माता ने शाह मथुरादास जी के घर जाकर लक्ष्मी देवी को सारी 
घटना कह सुनाई तथा उनको बधाई देते हुए कहा 

“बहिन लक्ष्मी! तेरा सोहनलाल एक अनमोत्त रत्न है । 
उसने मेरे घर को स्व बना दिया है ।”? 

रामधारी की माता के मुख से यह वचन सुन कर माता 
, लक्ष्मी देवी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई । 


५५ 
सम्यत्तव प्राप्ति 


नादंसशिस्स॒ ना, 
नाणेण बिना विशा मे हुन्ति चरणशुणा ! 
अगुणिस्स नत्यि मोबखो, 
नत्थि अमोक्‍्खस्स निव्वाणं ॥ - 
उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन २६, गाथा ९० 
सम्यक्त्व के बिना ज्ञान नहीं होता ! ज्ञान के बिना आचरण के 


शुण नहीं होते | बिना शुण के कमो से नही छूटते, तथा बिना कर्मा से 
छुटे निर्वाण नदी होता । 


भगवान्‌ महावीर स्वासी ने अपने प्रवचन में कहा है कि 
“है प्राणी | सम्यक्त्थ को अंगीकार किये बिना आज तक 
किसी के आत्मा ने अपना न तो कल्याण किया, न करते हैं 


ओर न करेंगे।” 
इस पर गौतम गणशधर ने भगवान्‌ से प्रश्न किया 


“है भगवन्‌ | बिना सम्यकत्व के उत्कृष्ट चारित्र का पालन 
दे 
करने वाला व्यक्ति अधिक से किसने भव के बाद मोक्ष जा 
सकता है ?” 


सम्यक्त्य प्राप्ति पा: 


इस पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया 

“हे गौतम ! बिना सम्यक्त्व के उत्कृष्ट द्ब्य चारित्र का ' 
पालन करने वाले अनेक ऐसे जीव हैं, जो कभी भी “मोक्ष नहीं 
जावेंगे ।? 

इस पर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से फिर प्रश्त किया . 

. “भगवन्‌ ! चारित्र रहित उत्कृष्ट सम्यक्त्व का पालन करने 
वाला व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार जन्म लेकर मोक्ष 
जाता है ९? 

इस पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया क्‍ 

“वह अधिक से अधिक तीन बार जन्म मरण करके बाद 
अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है ।” 

इस पर गौतम स्वासी ने फिर प्रश्न किया 

“भगवन्‌ | क्या कोई ऐसा भी जीव है, जिसको सम्यक्त्व , 
की प्राप्ति तो हो गई हो, किन्तु जिसे कभी भी सोच न मिले ।? * 

इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि-- 


' “ऐसा नहीं हो सकता । जो व्यक्ति एक मिनट के लिये भी . 
रूस्यक्त्व को अहण करेगा वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा ॥7 
उपरोक्त वर्णन से यह निर्विवाद सिद्ध है! कि संसार- में - 
सम्यक्त्व-रत्न ही सच्चा र॒त्न है। जिसको इस अमूल्य रत्न, 
की आप्ति हो जाती है, सारा संसार उसके वश में हो जाता है। 
आज संसार के अन्द्र अनेक मत मतान्तर फैले हुए हैं ।: उनके 
उल्नटः फेर तथा बाह्य आडम्बर को देखकर मनुष्य की बुद्धि . 
. चकरा जाती है और बह भूलसुलैयां में पड़ कर अपने “ध्येय - 
तक,प्रहुंचने में असमथ हो जाता है। इसलिये भगवान्‌ महावीर. - 
स्वामी ने कहा है कि , 
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“हे प्राणी ! यदि तुझे अनन्त सुख प्राप्त करने की इच्छा 
है तो मिथ्यात्व को त्याग कर सम्यक्त्व को अंगीकर कर 7” 


बुद्धि पाने का यही फल है कि मनुष्य तत्वों के ऊपर 
सम्यकतया विधार करे। यह प्राय. देखने में आता हैँ. कि तत्व 
से अनभिनज्ञ नर नारी अपने अज्ञान के कारण वाह्य आडम्वर 
से आकर्षित होकर आत्म कल्याण के सच्चे सिद्धान्त को त्याग 
कर सिथ्यात्व में फंस जाते है। वह एक ओर तो आत्म कल्याण 
की क्रिया करते हैं तथा दूसरी ओर कपोलकल्पित देवी 
देववाओं, साता, मसानीं, संदिर, मस्जिद, पीर, पेगम्बर आदि 
को देव सानते हुए ऐसे व्यक्तियों को गुरु सान कर उनकी 
सेवा करते हैं, जो सदाचारहीन, सांसारिक काम भोंगों में 
आसक्त, कामी, ल्म्पट तथा रात दिन सांस मदिरा आदि 
डुव्येसनों का सेवन करते रहते हैं । सूखे लोग ऐसे देवताओं 
तथा गुरुओं की सेवा मे भी आत्मकल्याण समझ कर अपने 
तथा दूसरे के आत्मा के पतन का कारण वनते हैं। ऐसे व्यक्ति- 
यों को ही शास्त्रों में सिश्र दृष्टि कहा गया है। वास्तव में ऐसे 
व्यक्ति का कहीं ठिकाना नहीं होता। वह दो लावों से पेर 
रखने वाले के समान धर्म रूपी नदी को कभी भी पार नहीं कर 
सकता । इस प्रकार के व्यक्ति चांदी और सीप, रेत तथा खांड, 
सोना तथा पीतल और हाथी एवं गधा इन सब को एक सा ही 
सममभते हैं। किन्तु वास्तव में यह उनकी बुद्धि का भ्रम है । ऐसा 
कभी नहीं हुआ । सत्य सदा सत्य ही रहता है। जो व्यक्ति 
इस बातृ को समभता है वह कभी भी भूलसुलेयां मे फंस करे. 
नहीं भटकता । इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां आचाये 
सम्राट्‌ श्री सोहनलाल जी महाराज की सम्यक्त्व आप्ति+की 
घटना का वर्णन किया जाता है । इस वर्णन को पढ़कर इस बात 


सम्यक्त्व प्राप्ति पर 


का पता लगेगा कि सम्यकत्व का लक्षण वास्तव में क्‍या हे? 


इसे क्‍यों ग्रहण करना चाहिये तथा उस स्रे क्या क्या लाभ 
होते है ? 

पृथ्य प्रवर श्री अमरसिह महाराज ने अपना संवत्‌ १६१४ 
का चातुर्मास अमृतसर 'में किया था। वह वहां अमृत की 
सरिता बहा कर भव्य प्राशियों की अनादिकालीन विषय वासना 
के ताप को शान्त करते हुए अम्रतसर से लौटते हुए सम्बडियाल 
पधारे | अमरसिंह जी सहाराज इस बार सम्बडियाल ग्यारह 
वर्ष के वाद आए थे। उस समय ११ वर्ष पूष शाह सथुरादास 
जी तथा उनकी धम पत्नी लक्ष्मी देवी दोनों ने ही पृज्य श्री 
अमरसिह जी महाराज से श्रावक के द्वादश ब्रदों के पालन करने 
का नियम लिया था। उसके तीन वर्ष बाद हमारे चरित्रनायक 
श्री सोहनलाल जी का जन्म हुआ | आचाये प्रवर श्री अमरसिंह 
जी महाराज के सम्बडियाल पधारने का ससाचार- सुन कर शाह 
सथुरादास जी तथा लक्ष्मी देवी आदि सभी को भारी प्रसन्नता 
हुईं। 

लक्ष्मी देवी अपने दोनों पुत्रों--शिवद्याल तथा सोहनलाल 
को लेकर उनके दर्शन करने गईं। पूज्य श्री ने सोहनलाल जी 
को देख कर माता लक्ष्मी देवी से पूछा 

“यह तुम्हारा पुत्र है ? यह तो बड़ा भाग्यशाली दिखलाईं 
देता है ।”” 

आचाये महाराज के यह वचन सुन कर लक्षंसी देवी बोली 

“श्री महाराज ! यह आपका ही छोटा शिष्य है। जब आप 
भर की इस पर अभी से इतनी अधिक कृपा दृष्टि है तो यह 
अवश्य ही भविष्य में महान्‌ पुरुष बनेगा। इसने अभी से 
प्रतिक्रमण, पच्चीस बोल, चव तत्व, छब्बीस द्वार वथा अनेक 
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स्तोत्र कण्ठ याद कर लिए हैं। दूसरों की सेवा करने में इसकी 
ऐसी छूगन है कि सेवा के सामने इसे खानपान की सुध भी 
* नहीं रहती । वाल्यावस्था में ही इसके ऐसे ऐसे कार्या को देखकर 
बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकित हो जाते है” 

माता हाय पुत्र की इस प्रकार प्रशंसा सुनकर आचार 
महाराज ने सोहनलाल से प्रश्न किया 

“सोहनलाल ! कया तुम ने सम्यक्त्व अ्रहरण किया है ९”? 

सोहनलाल--शुरु महाराज ! अपनी साता जी तथा साधु 
साथ्वियों से में ने सम्यक्त्व के स्वरूप को कुछ कुछ ससका तो 
अवश्य है, किन्तु मेरी यह अभिलाषा है कि उसको विस्तारपूर्वक 
समम कर ग्रहण करू । माता जी ने कहा था कि पूज्य श्रीं के 
पधारने पर उनसे अवश्य ही सम्यक्त्व का स्वरूप समझा कर 
उसे ग्रहण कर लेना । सो अब मुझे वह स्वर्ण अवसर अनायास 
द्दी भाप्त हो गया है। आप कृपा कर मुझे सम्यक्त्व का 
स्वरूप विस्तारपूवंक समझा दें। 

इस पर पृज्य श्री ने उत्तर दिया 


“बत्स ) यदि तुम सम्यक्त्व का लक्षण समझना चाहते हो 
तो आहार पाली के बाद दिन में इस विपय पर वातालाप किया 
जा सकता है ।” 


पूज्य श्री का यह उत्तर सुन कर सोहनलाल जी को यह 
सोच कर बड़ा भारी हे हुआ कि आज मुझे नई नह चातें 
सुनने को मिलेंगी। सोहनलाल मन सें यह सोच कर आचाये 
महाराज की वन्दना करके अपने घर चले गए। 


जब महाराज आहार पानी से निवृत्त हो गए तो सोहनलाल 
के हनलाल 
अपने बाल मित्रों को अपने साथ लेकर प्रूज्य श्री'की सेवा में : 
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उपस्थित हुए । सोहनलाल जी के साथ उनके वाल मित्रों ने भी 
आकर आचार्य श्री के चरणों में अपना अपना सुस्त क्ुका 
दिया। इस के पश्चात्‌ उन्होंने पूज्य श्री के सन्मुख बैठ कर हाथ 
जोड़ कर उन से कहा 

“गुरु देव ! हम ने सोहनलाल से सुना है कि सम्यकत्व 
सुख का दाता तथा मिथ्यात्व छु.,ख का कार है। क्‍या आप 


कृपा कर हम अवोध बालकों को उसे विस्तारपूवक वतला कर ' 


समभाने की कृपा करेंगे? जिस से हम आप के उपदेश को 
सुन कर मिथ्यात्व को त्याग कर तथा सम्यक्त्व को अंगीकार 
कर अपने आत्मा का कल्याण कर सके । 


इस पर आचाये महाराज ने उत्तर दिया-- 


े क्यों नहीं १ हम तुमकी अवश्य बतलावेंगे। तुम ध्यान देकर 
सुनों। यह बात स्मरण रखो कि यथार्थ तथा सत्य वस्तुतस्व 
का ग्रहण करना सस्यक्त्व है तथा अयथार्थ एवं विपरीत का 
ग्रहण करना मिथ्यात्व है । अब हम तुमको प्रथम मिथ्यात्व का 
लक्षण विस्तारपूर्वक समभाते है। | 

विपरीत देव, विपरीत गुरु तथा विपरीत धर्म को यथार्थ 
देव, यथार्थ गुरु तथा -यथाथ धर्म मानना मिथ्यात्व है। अथात्‌ 
जिसमें देव के गुण न हों ऐसे कुदेव में देव की बुद्धि रखना, 
जिसमें गुरु के गुण न हों उसमें उसी भ्रकार गुरू की बुद्धि 
रखना जिस प्रकार नीम की आम भान लेना तथा जीव हिंसा 
आदि पाप कर्मों में धर्म की बुद्धि रखना उसी प्रकार मिथ्यात्व 
है जिस प्रकार सर्प को फूलों की माला समकना। इसके विप- 


(ःे 


रीत यथार्थ देव, यथा गुरु तथा यथा: धर्म मे श्रद्धा रखना « 


सम्यक्त्व है । सम्यकत्व में तीन दोर्षों से बचना आवश्यक है । 
संशय, विपयेय और अनध्यवसाय । 


के 
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बीतराग देव, निशेन्‍्थ स्रुनि तथा धर्म मे सदेह रखना 
संशय है। सत्यदेव वीतराग भगवान्‌ को अद्व मर! 
विपर्यय है। जिस प्रकार उल्लू को सूर्य अन्धकारपूण दिखलाई 
देता है, उसी प्रकार विपयय से जीव सच्चे देव को अदेव सममता 
है। इसी विपयेय के प्रभाव से यह अज्ञानी जीव गुष्युक्त शुरु 
से अशुरू की बुद्धि उसी प्रकार रखता है, जिस प्रकार पुष्प माला 
को सर्प सान् लिया जावे। इस विपयय के कारण जीव सत्य घर्म 
को उसी-“प्रकार अधर्म मान लेता है, जिस प्रकार कमल रोग 

क्ले को श्वेत शं दिखलाई देता है। किसी वात को 

वाले को श्वेत शंख पीला दिखलाई देता है । किसी चात 
जानने की परवाह न करना अनध्यवसाय हे | जेसे पर में कुछ 
चुस जाने पर भी यह जानने का यत्न न करना कि पर से कंकर 
चुमी है अथवा कांटा अथवा सुई । 

मिथ्यात्व पांच प्रकार का है-- 

आशिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, सांशयिक तथा 
अनाभोगिक । 

१--आपिग्रहिक सिध्यात्व 

सिश्या शास्त्रों के पढ़ने से जो कुदेव, कुगुरु तथा कुधम में 
इढ़ श्रद्धा हो जाती है उसे एकान्तवाद से ठीक मानना तथा . 
दूसरों फो ग़लत मानना । इस' प्रकार के व्यक्ति हिंसा, विषय 
भोग तथा इन्द्रियों की तृप्ति को धर्म माना करते है । 

२--अवाशिग्रहिक सिथ्यात्य 

जो सब धर्मो को एकसा मानता हुआ उनसे कोई भेद साव 
न रक्खे, इस प्रकार का व्यक्ति किसी सी एक दर्शन को 


स्वीकार न करने करे कारण मूर्ख बालकों के समान घम रूपी 
"अम्त तथा अधम रूपी विष को एक जैसा सानता है । 
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३--अभिनिवेशिक 

जो व्यक्ति अज्ञानवश सच्चे शास्त्र के अर्थ को भूल से 
उल्लटा कह जावे ओर पीछे जब कोई विद्वाब उसको बतलावे 
कि 'तुम इस विषय में भूल कर रहे हो? तो अपनी भूल को 
जानते हुए भी असत्य पक्षु कों हृठ वश ग्रहण करे और जाति 
आदि के अभिमानवश सत्य कथन को जान कर भी उसको न 
माने तथा अपनी कपोल्कल्पित कुयुक्तियां बता कर अपने मन 
माने अथ को सिद्ध करे और बाद में शास्त्रार्थ में पराजित हो 
जाने पर भी पराजय को न सामे। इस श्रकार का मिथ्यात्व 
प्राय: गोष्ठमहिलादि के समान निन्‍्हवों का होता है । 


४--संशयिक मिथ्यात्व 
स्वेज्ञ के बतलाए हुए शास्त्रों में इस प्रकार संदेह करना कि 


आत्मा असंख्यात प्रदेशी है अथवा नहीं; देव, गुरु, धर्म, जीव, 
काल आदि पदाथ्थे सत्य है अथवा नहीं । 


५४--अनाभोगिक समिथ्यात्व 

किने देवों को यह भी उपयोंग नहीं कि धरम, अधर्म क्‍या 
वस्तु है ऐसे एकेन्द्रिय आदि जीवों को देव मानना अनाभोगिक 
मिथ्यात्व है। जिस प्रकार पीपल को पूजना अथवा नाग को 
पूजना आदि । ० 

हसने तुमको सम्यक्त्व को बतलाने के पूर्व मिथ्यात्व को 
इसलिये बतलाया है कि मिथ्यात्व को छोड़े बिना सम्यक्त्व 
को ग्रहण नहीं किया जा सकता । वास्तव में सच्चे देव में श्रद्धा 
करने से सच्चे गुरु तथा सच्चे घ्से में श्रद्धा स्वयसेव हो जाती 
है | अतएव तुमको प्रथम यथा देव के लक्षण बतलाते हैं-- 
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सर्वन्न, इन्द्र आदि देवताओं द्वारा भी पूजनीय, खजन्न चक्र 
त्रिशूल आ्रादि हिसा तथा भय के साधनों से रहित, स्त्री आदि 
कामवासना के साधनों से रहित, विस्मृति चिन्ह रहित, 
माला आदि से रहित, 'चार घातियों कर्मी को नष्ट करके - 
अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख तथा अनन्त बीये' इन 
अनन्तचतुछएय के धारक वीतराग भगवान्‌ जिन ही सच्चे देव 
होते हैं । 

सच्चे गुरु के अन्दर शम, संबेग, निर्वेद, अनुकम्पा आदि ' 
लक्षण का होना आवश्यक है । अब हंस तुमको इन गुणा का 
वर्णन करके प्रथक्‌ २ बतलावेगे-- 


न्न् 


शंप्त--जिस गुरु में अनन्तालुबन्धी क्रोध, सान, साया 
ल्ोम का उपशप्त हो जावे अथात जिसे अपराध करने वाले 'के 


ऊपर सी तीत्र कपाय उप्पन्न न हो उसे शम गुण का धारक 
माना जाता है ।: 


संवेग--संसार से विरक्‍्त होकर अपने आत्म गुणों में “ 
लीन रहना संवेग कहलाता है । 


यु 

नवंद -- विषय वासना से विरक्‍्त रहते हुंए विषयों को 
विप के समान ससझ्त कर निरन्तर मोक्ष की अभिल्ापा करते" 
रहना निर्वेद है । 

अंधुद्ापा- किसी दु.खी के दु ख को देखकर" हृदय में 
दया उस्पन्न होना अनुकम्पा है। जिस व्यक्ति के सन में अनु- 
कम्पा होतो है बह दुःखी जीवों को देखकर उनका देख दर - 
करने का यत्न करता है। वह दु खी जनों को देखकर स्वयं-भी .. 
ढुःख करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दखियों के दःख -+ 
फो दूर करता है । हु 
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सम्यक्त्व धारण करने के लिये यह आवश्यक है कि 
जिनेन्द्र भगवान छवारा वतलाए हुए तत्वों में पूर्ण श्रद्धा किया 
जाथे। यही सम्यक्त्व है। यदि तुम चाहो तो इसे अहण कर 
सकते हो । 

आधवार्य महाराज के इस प्रकार उपदेश देकर चुप हो जाने 
पर सोहनलाल जी का हृदय्‌ हपे से गद्रद हो गया। उन्होंने 
आचाये सहाराज के चरण पकड़े कर कहा-- 

“गुरुदेव | मैं आपकी कृपा से संरार रूपी समुद्र से पार 
करने के प्रधान साधन इस सम्यक्‍त्व को अब बहुत कुछ समझ 
गया | अब आप मुझे रस्यच्त्व अहण करा दे ।” 

इस पर आचार महाराज ले उत्तर दिया-- 

“बत्स ! सम्यक्त्व को ब्रतों के समान भरहण नहीं कराया 
जाता। यह तो हृदय के अन्दर सस्‍्वयमेव ही उत्पन्न होता है। 
तौ भी ठुम चाहो तो हमारे समक्ष मिथ्यात्व का पूर्णतया त्याग 
करने का त्रत ले सकते हों। वास्तव में सिथ्यात्व का त्याग 
करना ही सम्यक्त्व का अहण करना है ।” 

इस पर सोहनलाल जी बोले-- 

“महाराज ! मैं आज आएके चरणों की साक्षीपूर्वक प्रतिज्ञा 
करता हूं कि छुदेव, कुगुरु तथा कुधर्म का कभी भी सेवन नहीं 

. करू गा और सदा वीतराग सर्वज्ञ देव जिनेन्द्र भगवान्‌, आप 
सरीखे सच्चे शुरू तथा जैन धर्म में ही श्रद्धा रक्खू गा ।? 
सोहनलाल जी के इस श्रकार सम्यकर | अहण करने पर शुरू 
5 महाराज ने उनकी पीठ थपथपा कर उन्हे शाबाशी देकर विदा 
प्रकर दिया । 





९छ 


हि 


एप्तोकार मंत्र का प्रभाव 


ऐसो पश्च शमोयारों सब्बपावष्णणासणो । 
मंगलाणं च सब्वेसि पढस होह मंगल ॥ 
पच नमस्फार सन्न सब पापों का नाश करता है । यह सब मंगर्लो 
में सवंश्रेष्ठ कल्याणकारी मंगल है । 


संसार में अनेक प्रकार का चमत्कार दिखलाने वाले करोड़ों 
मंत्र है, किन्तु जिस प्रकार पवतों में सुमेरु, नदियों से गंगा नदी, 
समुद्रों मे क्षीर सागर, पुष्पों सें कमल, हाथियों से ऐरावत हाथी, 
राजाओं मे चक्रवर्ती, योद्धाओं मे वासुदेव, दानों मे अभय दान 
तथा शरीर में मस्तिष्क को सवसे उत्तम माना जाता है उसी 
प्रकार सब मत्रों मे णमोकार मत्र सबसे उत्तम मन्र हैं । इस सत्र 
की आराधना करने वाले व्यक्ति के सकट की रक्षा १४००० देवता 
करते हैं । इस पद्च परमसेष्ठी मत्र को चोद॒ह सहस्र कार्यों के लिये 
चौदह सहस््र प्रकार से पढ़ा जाता है। इन विधियों के विधि- 
विधान प्रथक्‌ २ है, जो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकते है । 
इसी मत्र के प्रभाव से शिवकुमार का संकट टला था। इसी मंत्र 
के प्रभाव से कोटिभट श्रीपाल का साग्योदय हुआ था। इसी 
के प्रभाव से सोमा सती के गले मे पड़ कर सर्प का पुष्पहार 
वन गया था। इसी मंत्र के ग्रभाव से सुभद्रा सती ने कच्चे 
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धागे की चलनी (छालनी) से शीतल्न जल निकाल कर राजा तथा 
प्रजा को चमत्कार दिखलाया था। इसी के प्रभाव से अमर- 
कुमार ने राजा श्रेणिक द्वारा निर्मित धग-धग करती हुई अग्नि 
ज्वाला को शान्त्र कर धम्म का प्रभाव प्रकट किया था। इसी 
मंत्र पर श्रद्धा करके अज्जन चोर आपत्तियों से मुक्त होकर 
अपने परलोक का साधन कर सका था। 

यद्यपि यह मंत्र इतना प्रभावशाली है, किन्तु आज जनता 
की श्रद्धा उसमें बहुत कम होगई है। किन्तु श्री सोहनलाल जी 
महाराज का चरित्र पढ़ने वालों को इस विपय में शंका करने को 
स्थान नहीं मिल सकता । सोहनलाल जी की माता लक्ष्मी देवी 
ने वाल्यावस्था से ही इस संत्र पर उनका श्रद्धान करा 
दिया था | 

एक दिन सम्बडियाल में पपरूर जाने से पूर्व माता लक्ष्मी- 
देवी ने सोहनलाल जी को अपने पास बुला कर उनसे पूछा-- 

माता--बेटा, तुम जानते हो कि नमस्कार मंत्र का कितना 
महत्व है ९ 

सोहनलाल -हां, माता जी ! आपने ही सुनाया था कि 
इसको पढ़ने से सब प्रकार के संकट टल जाते है, शुभ कर्म 
का बंध होता है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती है तथा पाप कर्मों 
का नाश होकर आत्म तेज प्रकट होता है। इस प्रकार यह मंत्र 
अनेक प्रकार के लाभ करके अनेक गुणों को उत्पन्न करता है। 

माता--बेटा, तुमको उसके प्रभाव का स्मरण ठीक ठीक 
याद है। तुम इस मंत्र का श्रतिदिन जाप करते हुए इसके 
महत्व का ध्यान किया करो । 

सोहनलाल --माता जी, जब से परस पूज्य आचाये प्रवर 
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"४७५ 


श्री पूज्य अमरसिंह जी महाराज # समक्ष मेने सम्यक्त 


हण किया है तव से मैं इसका प्रतिदिन जाप करता हूं । 


माता-वेटा, तुम प्रतिदिन सोने से प्रथम २१ दफा इस 
मंत्र का जाप अवश्य किया करो | 


सोहनलाल--माता जी, इससे किस फल की प्राप्ति होती 


है 


माता-वेटा, इससे दुप्ट स्वप्न नहीं आते, विष्त वाधाएं 
अपने आप दूर हो जाती है ओर यदि कोई आपत्ति अचानक 
ग्रा सी जावे तो वह शीघ्र दूर हा जाती हू । 


बट जप हा 
सोहनलाल--अच्छा, माता जी ! अब में सोने के पूव इस 
मंत्र का जाप प्रतिदिन अवश्य किया करू गा । 


सोहनलाल जी ने उस दिन से णमोकार मंत्र का जाप प्रति 
दिन नियमपृ्ंवंक करना आरम्भ कर दिया। सम्बडियाल से 
पसरूर अपने मामा के यहां चले जाने पर भी आपके 
इस नियम में व्यक्तिक्रम नहीं पड़ा। इससे एक दिन आपको 
एक अद्भू त चमत्कार का अनुभव करने का अवसर मिला ; 


भाद्र पद मास कृष्ण पक्ष की एक अत्यन्त सुहावनी रात्रि 
थी। एक तो भाद्रएद सास की रात्रि का अन्धकार, दूसरे 
आकाश मे बादलों के कारण उसमे और भी गहनता आगई 
थी | पर्युपण पर्व फा अवसर था। सोहनलाल जी पसरूर से 
अपसे घर की छत पर आराम से सो रहे थे कि अचानक आप 
की आंख खुली और आपने करवट बढदढने का विचार किया । 


आप करवट बदलने ही वाले थे कि आपके कान से यह शब्द 
» आए -- 
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“सावधान ! करवट मत वद्लना ! दूसरी ओर पलंग पर 
एक स्थूलकाय विषघर सर्प लेटा हुआ है” 

, आपने इन शब्दों को कुछ उनींदी दशा सें सुना। अत्एव 
आप यह विचार करते हुए विना करवट बदले फिर सो गए कि 
यह आवाज न होकर एक अ्रम मात्र ही है। किन्तु आपकी 
करवट हुःखने लगी थी। अतएवं करवट बदलने के लिये 
दुवारा आपकी नींद फिर छुछ हलकी हो गई ओर आप करवठ 
बदलने ही वाले थे कि आपको दुबारा फिर वही शब्द सुनाई 
दिये । 

“सावधान ! करवट सत बदलना ! दूसरी ओर पलंग पर 
एक स्थूलकाय विषधर सपे सोया हुआ हे” 


किन्तु आप इन शब्दों पर ध्यान न देकर करवट बदलने ही 
-लगे तो पीछे से आपको छुछ धक्का लगा। ईस पर आपने 
आंख खोलकर पीछे की ओर देखा वो आपको एक स्थूल- 
काय कृष्ण सर्प अपने पलंग पर अपने ही बराबर सोता हुआ 
दिखाई दिया । उस समय सोहनलाल जी की आठ उल ग्यारह 
वर्ष थी। किन्तु आप में साहस तथा सुझ की कोई कमी न थी | 
अतएवं आप सांप को देख कर धवराड नहीं । आप फुर्ती से 
पलंग से उतर कर नीचे आ गए | तभी आप ने कुछ क्षण तक 
विचार करके निर्भीकता से अपने पलंग की चादर को इस श्रकार्‌ 
लपेटा कि उस से न तो लेशमात्र शहद ही हुआ और न सपप 
का बदन ही लेशमात्र हिला। फिर आप ने भुजंगराज को 
उस चादर में लपेट कर उसको ऊपर से इस अकार्‌ बाघ 
दिया कि सर्प के उस में से निकल जाने के लिए कोई भी 


छेद न रहा । 


इस प्रकार आर ने नागराज को अपने पलंग की चादर में 
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बंदी बना कर यह सार ससाचार अपने मासा जी को जाकर 
सुनाया | सोहनलाल जी के पलंग पर सप॑ होने के समाचार से 
घर भर में शोर मच गया। अब तो सारा परिवार आपके 
पलंग के पास आया | वह लोग इस दृश्य को देखकर अत्यधिक 
आश्चये करने लगे। सर्प का सोहनलाल जी के पलंग पर 
चढ़ना, फिर भी उनको हानि न पहुंचाते हुए उत्तकी वगल में 
सो जाना और फिर सोहनलाल जी का उसको बंदी बना लेना 
यह तीनों ही घटनाएं उनके लिए अत्यधिक आश्चय का विषय 
थीं। वह इस दृश्य को चकित नेत्रों से देखने लगे । 

उनको जब सोहनलाह जी से यह पता चल्ना कि वह प्रति 
दिन णमोकार मंत्र का जप बिस्तर पर लेटने से पूबे किया करते हैं 
तब तो उनको इस बात का विश्वास हो गया कि यह सारा 
प्रभाव शुस्ोकार मंत्र का ही है। इस दिल से सारे परिवार को 
णुसोकार मंत्र पर ऐसी श्रद्धा हो गई कि उन मे से प्रत्येक व्यक्ति 
के मुख से ण॒मोकार मंत्र ही सुनाई देता था । 
इस के पश्चात्‌ उस सपे को वहां से उठवा कर जंगल मे 
ले जा कर छुड़वा दिया गया। 


१४ 


मामा के यहां निवास 


सेवाधर्मों परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । 


सेवा धर्म भ्रव्यन्त गद्दन है। योगी लोग भी उस में सुगमता से 
प्रवेश नहीं कर सकते । 


दूसरे की सेवा करते हुए यदि उस के मन के अनुसार सेवा 
न की जाये तो उस का मन अप्रसन्न हो जाता है। यदि अपने 
स्वजनों का ध्यान न रखा जावे तो वह अग्रसन्न हो जाते हैं । 
यदि सेवा करने सें कोई ज्रुटि रह जाबे तो कठिनता होती है । 
इस प्रकार सेवा धर्म अत्यन्त कठिन है । सोहनलाल स्कूल में 
पढ़ने जाते थे और अपने सहपाठियों तथा पास पड़ौस वालों 
के शुद्धाचरण का ध्यान रखते हुए उनके घर से ईष्यो, होष, 
लड़ाई, झंगड़ों तथा चोरी जैसे मामलों को भी अपनी सूचूम बुद्धि 
द्वारा दूर कर दिया करते थे। इस से जहां एक ओर उस 
बाल्यावस्था में ही उनकी ख्याति पास पड़ौस में बढ़ती जाती 
थी वहां उनकी माता के हृदय में उनके भविष्य के सम्बन्ध में 
चिन्ता बढ़ती जाती थी। वह सोचती थीं. कि इस अकार दूसरों, 
के मामलों में रांत दिन पड़े रह कर वह किस प्रकार अपनसे 
/ अध्ययन कार्य को कर सकेगा ९ एक दिन तो वह अत्यधिक 
चितित हो गई । 
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सध्यान्ह का ससय था । ज्येप्त सास की गर्मी के कारण 
सर्च देव अपनी सहस्रों किरणों का उपयोग संसार को जलाने 
मे कर रहे थे। इसीलिए उनके भय के कारण सब कोई दोपहर 
के समय अपने अपने घर में मुह छिपाए पड़े हुए थ। वन, 
जगल, मैदान तथा नगर सभी में से आग की लपट सी निकलती 
हुई दिखलाई दे रही थीं । सदियों तथा तालावों का जल उप्णता 
के कारण उवला पड़ता था | गांय भेसे उप्णता के कारण चरन 
का विचार छोड़ कर वृत्षों के नीचे खड़ी खड़ी जुगाली कर रही 
थीं। पक्षी गण दोपहर में चुग्गा खोजने का काय छोड़ कर 
अपने अपने घोंसलों में छिप्रे वेठे थे । सम्बंडियाल नगर म भी 
उष्णता के कारण बाजारों से सुनसान सा दिखलाई देता था! 
सब लोग अपत्ती अपनी ठुकानों के अन्दर के भाग में वेठ हुए 
दुकानों पर आने जाने वाले आहकों पर दाप्ट गड़ाए थे। ऐसे, 
समय एक तिखरडे के कमरे मे एक युब॒ती चिन्ता में अत्यधिक 
निमग्त थी। चद्यपि कमरा अत्यधिक सजा हुआ था. किन्तु 
युवती का ध्यान उस आर लेशमात्र भी नहीं था। कमरे के 
वीच से एक बड़ा भारी कपड़े का पंखा लगा हुआ था, जिस में 
एक सोटी डोरी वंधी हुई थी । एक वृढ़ी दासी कमरे के बाहर 
बैठी हुईं उस पंखे को खींचती खींचती ऊंघ रही थी, जिस से 
युवती के तन बदन पर पसीना आ रहा था । किन्तु बह अपने 
ध्यान मे इतनी अविक लीन थी कि उसको अपने शरीर की 
लेशमात्र भी सुधि नहीं थी । 


युवती बहुत देर तक इसी प्रकार अपने विचारों में खोड हुई 


सी सोचती रही। अंत में वह अपने आप ही कुछ वड़वड़ाने 
लगी-- 


“क्या मेरा सोहनलाल दूसरों के मामलों मे पड़ा रह कर 
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अपनी उन्नति कुछ भी नहीं करेगा ? ज्योतिषी तो कहते थे कि 
यह बड़ा भारी विद्वान बनेगा । किन्तु यह लक्षण तो विद्वान 
बनने के नहीं हैं। जब तक बच्चा स्कूल में पढ़े हुए पाठ को घर 
पर याद नहीं करेगा, तव तक वह किस प्रकार विद्वान बन 
सकता है ? में उसको बार बार समझा कर हार गई, किन्तु 
पन्‍्द्रह वर्ष की आयु हो जाने पर भी वह इस विषय मे लेशसात्र 
भी ध्यान नहीं देता। इस में संदेह नहीं कि जब पास पड़ोस 
कीं स्त्रियां मेरे पास आकर सोहनलाल के गुणों की प्रशसा 
करती हैं तो में प्रसल्ञता से फूल उठती हूं। किन्तु वास्तव में यह 
बात तो प्रसन्न होने की अपेक्षा खेद की भी कम नहीं है। मेरा 
बच्चा दूसरों की उन्नति का अधिक ध्यान रखता हुआ, अपनी 
उन्नति के मार्ग में बाधा उपस्थित कर रहा है। आज भी वह 
स्कूल से आकर खाना खाते ही कहीं भाग गया। न जाने 
किसके यहां पंचायत कर रहा होगा ? में देखती हूँ कि सोहन 
हाथ से निकल्लां जा रहा है। उसे अभी से न संभाला गया तो 
बाद में तो उसका संभलना और भी कठिन पड़ेगा। इस लिए 
जिस प्रकार भी हो उसे अभी से रांसालना होगा ।” ह 


रच्मी देवी इस प्रकार अपने मन में सोच विचार कर रहीं 
थीं कि सोहनलाल भी कहीं से उस ससय आ गया । लक्ष्मी देवी 
उसको उस समय आते देखकर एक दस तेज होकर बोलीं-- 


लक्ष्मी देवी--क्या सोहनल्लाल तू अब भी घर में बैठ 
कर अपना पाठ याद जहीं कर सकता 7 

सोहनलाल--माता जी ! में घारी के मामा के यहां गया था । 
उसकी सामी ने तीन दिन से भोजन नहीं किया था। धर्‌ मे 


रहे मचा हुआ था। अब वहां सब खुश होकर हंस खेल 
रहे है । 
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लच्सी देवी-वेटा | यह सारी बातें तो में नित्य सुनती 
रहती हैँ । किन्तु क्या उसके यहां वालों के हंसने खेलने से तेरी 
परीक्षा पूरी हो जावेगी। तू जो सदा ही दूसरों के मामलों में पड़ 
कर अपली पढ़ाई का सत्यानाश कर रहा हि विद्यार्थियों के 
लिये क्‍या यह उचित है ९ 

लच््सी देवी जब इस प्रकार सोहनलाल को डांट फटकार वता 
रही थीं तो उसके भाई गंडे शाह सी चुपचाप आकर उस कमरे 
सें इस अकार खड़े हो गए कि उनकी उपस्थिति का पता 
सोहनत्ाल अथवा लक्ष्मी देवी किसी को भी न क्षगा। गंडे शाह 
पसरूर से आज प्रात:काल ही सोहचलाल को देखने के लिए 
छाए थे। इस समय वह दोनों मां बेटों के बादविवाद का 
शब्द सुत कर अपने कमरे से निकल कर उनका यार्तालाप सुनने 
के लिये वहां आ गए थे। लाला गंडा मल जी अपने भानजे 
सोहनलाल से विशेष प्रेम करते थे। वह समय समय पर 
उसको देखने के लिये पसरूर से सम्बडियाल आ जाया करते 
थे। छुट्टियों में तो वह सोहनलाल जी को प्राय: अपने पास 
पएसरूर में ही बुला कर रख“लिया करते थे। इस समय माता 
लक्ष्मी देवी सोहनलाल की डांट डपट करती ज्ञाती थीं और 
सोहनलाल उनको हंसते हुए उत्तर दे रहे थे, जिससे लक्ष्मी देवी 
का क्रोध ओर सी बढ़तां जाता था । इस पर लाला गंडेमल 
उन दोनों के बीच में आकर बोल जे 


गंडे सल--लक्ष्मी | तू बिना अपराध लड़के को क्‍यों 
डांट डपट करती रहती है १ वह तेरा विनय करता जा रहा है 
ओर तुमे क्रोध पर क्रोध चढ़ता जा रहा है. । 


' उस पर लक्मी देवी ते उत्तर दिया 
लकष्मी--“भइया ! इसका अपराध यही है कि यह अपने 
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भविष्य के सम्बन्ध में लेशमात्र भी विचार नहीं करता, और 

अपने अध्ययन के समय को व्यथ नष्ट करता हुआ सदा लोगों 

दी पंचायत में पड़ कर चौधरी वनता रहता है। न तो इसे 

भोजन के समय का ध्यान रहता है ओर न पढ़ने अथवा सोने 

के समय का । इसके ऊपर यही लोकोक्ति लागू होती है कि 
«कत्ल का जोगी गले में लठा” । 


इस छोटी सी पन्‍्द्रह साल की आयु में चौधर का शोक इस 
को तथा इसके जीवन को वरवाद कर रहा है ।! 

लक्ष्मी देवी के इन वचनों को सुन कर गंडे शाह बोंले-- 

“यह तो इसका कोई अपराध नहीं है । बच्चे में सत्य 
भाषण, बिनयशीलता, पवित्रता, चुड्मत्ता सभी शुण हैं। 
तु कहती है कि यह पढ़ता नहीं है, किन्तु यह अपनी कक्षा में 
प्रति वर्ष अच्छे नम्बरों से पास होता है। यह तेरी बात ठीक 
है कि इसको अभी से दुसरों केनफगढ़ों में नहीं पड़ना चाहिये। 
यह वास्तव में इस की भारी भूल है ।” 

यह कह कर लाला गंडा मत्न ने सोहनलाल को अपने 
पास खींच कर खूब प्यार किया । फिर वहें उससे बोले. 

“बेटा ! तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान एड रूरो ओर अभी 
इन भमेलों में मत पड़ा करो। इसमें संदेह नहीं कि लोगों के 
भगड़ों में पड़ कर तुम अपनी भलाई ही करते रहते हो, किन्तु 
तुम्हारा अभी पढ़ाई का समय है । तुमको उसे इस श्रकार व्यर्थ 
नष्ट नहीं करना चाहिये ४” 

अपने साई के यह शब्द सुनकर लक्ष्मी देवी बोलीं-- 

“भ्इया ! इससे आपका ऊछ भी कहना बेकार है, |; इससे 
इन पंचायतों में पड़े बिना कभी भी नहीं रहा जावेगा। 
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इसको अनेक वार समझाया, किन्तु यह कभी भी वाज नहीं 
आता और लोग भी इसको अपने आप खेच लेते हैं । इस लिये 
आप इसे पसरूर ले जावें । यहां रह कर यह इन पंचायतों से 
कभी भी नहीं बच सकेगा ।”' 


लक्ष्मी देवी का यह कथन सुन कर लाला गंडा मल 
बहुत प्रसन्न हुए, क्‍यों कि सोहनज्ञाल जी से उनको असाधारण 
प्रेम था | वह लक्ष्मी देवी से कहने लगे 


“त्षद्सी | आज तो तू ले जाने को कह रही है | किन्तु कुछ 
दिनों मे ही तुकको इसकी याद आवबेगी ओर फिर तू इसकी 
याद भे बेचैन हो जावेगी । जब कभी यह छुट्टियों में "पसरूर 
जाता है तो तुझे कल नहीं पड़ती | किन्तु जब यह पसरूर के 
स्कूल में पढ़ने लगेगा तो तुके इसकी वहुत याद आवेगी। बतला, 
तू इसके वियोग को सहन कर लेगी १? 


इस पर लक्ष्मी देवी ने उत्तर दिया 


लक्ष्मी--“इसके भविष्य के लिये में सब कुछ सहन कर 
लूगी। यह छुट्टियों मे आकर मुझ से मिल जाया करेगा। जब 
कभी मुझे बीच से याद आया करेगी तो में इसे पसरूर जाकर 
देख आया करू गी | इसलिये आपका इसको पसरूर ले जाना 
ही ठीक है। मेरी इसमें पूरे सहमति है ।” 


इस पर लाला गंडा मल बोले--सेरे लिये तो यह और भी 
प्रसन्नता की बात है । अच्छा, में इसे पसरूर ले जाता हूं। यह्‌ 
ठीक है कि पसरूर जाकर यह यहां की पंचायतों के ममेले से 
बच जावेगा और तब इसकी पढ़ाई ठीक ठीक हो सकेगी | में 


इस बात का ध्यान रखू गा कि यह वहां जाकर नई नई पंचायतें 
न बना ले। 
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इस प्रकार श्री सोहनलाज़ जी अपनी पन्‍द्रह वर्ष की आयु 
में संवत १६२१ में सम्वडियाल के स्कूल को छोड़ कर अपने 
मामा के साथ पसरूर आ गए और वहां के स्कूल में भर्ती होकर 
पढ़ने लगे । 

इस समय के पश्चात्‌ पसरूर ही उनका निवास स्थान बन 
गया। अब वह स्कूल की छुट्टी होने पर ही अपने माता पिता 
के पास सम्बडियाल जाया करते थे। आपके मामा लाला 
गंडा मल पसरूर स्थुनिसिपेलिटी के प्रधान थे । 

लाज्ञा गंडामल का एक विशेष असाधारण गुण यह था कि 
वह सच्चे अथ में दीनवन्धु थे। जिसका कोई नहीं होता था, 
उसकी सहायता वह किया करते थे। श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने भी यही कहा कि-- 

“पज़िसका कोई नहीं, है, उसके तुम बन जाओ |? 

सो यह गुण आपमें पुर्ण॑रूप सें विद्यमान था। 

पसरूर में लाला गंडेमल के अनेक मकान थे। यदि अचानक 
दो सौ व्यक्ति भी अतिथि रूप में आ जाते तो आपके पास सब 
प्रकार की इतनी अधिक स्वागत सामग्री थी कि किसी से सांगने 
की आवश्यकता न रखते हुए वह्‌ उनका स्वागत कर सकते थे । 
लाला गंडामल न केवल पसरूर मे, वरन्‌ स्थालकोट जिले भर मे 
यहां तक कि पल्ञाव भर से एक अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति माने 
जाते थे। वह प्रत्येक अपरिचित, रोगी, निधन, असहाय अथवा 
निराश्चित सभी की आशा पूर्ण कर दिया करते थे | 
” एक बार उत्तर प्रदेश का निवासी एक सज्जन व्यक्ति किसी 
कार्यवश पञ्ञाब आया। वह रावलपिंडों से वापिस जाते हुए 
वजीराबाद में बीमार पड़ गया । ज्वर तो उसको इतने जोर का 
आया कि वह बेहोश होगया । उसकी बेहोशीं की दशा में 'कोई 
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चोर उसका सर्वस्व चुरा कर लेगया | उसने होश में आने पर 
किसी से पूछा कि-- 


“मुझे किसी ऐसे सज्जन का नाम पता बतला दो, जहां में 
इस असहाय रोग अवस्था सें जाकर शरण ले सकू ।? - 
इस पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया-- 


“तुस पसरूर चले जाओ। वहां लाला गंडामल रहते हैं । 
वह तुम्हारा सब कष्ट दूर कर देंगे ।” 

यह सुन कर वह व्यक्ति प्रसन्न होता हुआ आपके पास 
पसझूर आया | 

लाला गंडामल को जब रोगी परदेशी के पसरूर आने का 
समाचार सित्ला तो आप स्वयं उसके पास आए और उसकी 
इस अबस्था को देखकर उसे बड़े प्रेम से अपने घर ले गए । 

घर लाने पर आपने बड़े प्रेम से स्वयं अपने हाथों से उसकी 

' सेवा की ओर चिकित्सा भी कराई । उसके रोगमुक्त हो जाने पर 
भी आपने उसकी निबलती को दूर करने के लिये उसे अपने 
पास एक सास तक रक्‍्खा। इसके पश्चात्‌ आपने उसे खर्च 
देकर तथा अपना आदसी साथ भेज कर उसके घर सेज दिया । 
इस प्रकार आपके आचरण की यह विशेषता थी कि-- 


“जिसका कोई न होता उसके श्राप बन जाते थे ।! 


एक वार लाला गंडासल खांड के व्यापार के सिलसिले में 
अपने आदमियों के साथ उत्तर प्रदेश गए तो वहां वही व्यक्ति 


मिल गया। वह आप को पहिचान कर आप को अत्यधिक 
आग्रहपूवेक अपने घर ले गया। घर ले जाकर उस ने आप की 


बहुत सेवा की और उन के दश्शेन से अपने को ऋृतार्थ माना | 
जब उस के सित्रों ने उस से लाला गंडामल का परिचय पूछा तो 
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उस ने लाला जी के निराश्चितों की सेवा करने के स्वभाव की 
अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उन का सब को परिचय दिया । 


इस शकार श्री सोहनलाल जी को अपनी माता लक्ष्मी देवी, 
पिता लाला मथुरादास जी के उत्तस संस्कारों के अतिरिक्त अपने 
मामा लाला गंडासल से भी उत्तम संस्कार मिलने लगे, जिस से 
उनके गुणों में उत्तरोत्तर बुद्धि होने लगी । अब आप पसरूर से 
मामा के यहां रह कर पढ़ने लगे। वहां से आप प्राय: छुट्टियों में 
ही अपने घर सम्बडियाल आया करते |थे, और वहां से इधर 
उधर जाकर अन्य कारये भी किया करते थे । 


१४ 
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दीन सबन को लखत हैं, दीनहिं लखें न कोय । 
जो रहीम” दीनहिं लखे, दोनबन्धु सम होय ॥ 
दीन सब को देखते हैं, किन्तु दीनो की ओर कोई नहीं देखता । 


रहीम कवि का कहना है कि जो व्यक्ति दीनों की ओर देखते हें वह 
दीनबन्धु के समान हो जाते है। 


: संसार में सेबक अनेक हैं, किन्तु उन मे से प्रायः दिखावटी 
हैं। सच्चे सेवक तो बहुत ही-कम हैं। जिन के पास वैसव, यश 
तथा सामथ्य है उनकी सेवा करने को सभी तय्यार रहते हैं, 
क्यों कि उनसे उनके स्वार्थ की पूर्ति होने की संभावना रहती है । 
किन्तु निर्धनों की निःस्‍्वार्थ सेचा करने का ऋवबसर आने पर 
बड़े बड़े सेवा करने वालों का आसन च॒ 


लायमान हो जाता है । 
ऐसे व्यक्ति सच्चे सेवक न होकर दिखावटी होते हैं। सच्चे 
सेवकों की गति निरात्री होती है। छउन्तको दिखावे अथवा नाम 


की चिंता नहीं होती और उनको पीड़ितों की सेवा करने का 
33 आप्त होने पर असीम आनन्द मिलता है । अंधे आदमी 

ने श्रवण शक्ति ग्राप्त होने से तथा 
की अपार भंडार मिलने से इतना 
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सुख नहीं मिलता, जितना सुख सच्चे सेवक को सेवा का अवसर 
मिलने पर होता है। महान पुरुषों का हृदय जहां कतंव्य पालन 
' करने के लिए वज्र से भी कठोर हो जाता है, वहां पीड़ितों की 
सेवा करने तथा दुःखियों के दु:ख को दूर करने के लिए मक्खन 
से भी मुल्लायम हो जाता है। उत्तकी भावना सदा ही इस प्रकार 
की रहती है कि 
अपने दु.ख को हंस हंस मेलू', पर दुःख सहा न जाए ।! 

नीचे की पंक्तियों में एक ऐसी ही घटना का वर्णन किया 
जाता है-- 

वर्षा ऋतु को प्रारम्भ हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ 
है। चिरकाल से तप्त भूमि की तपिश अभी अच्छी तरह से 
नहीं बुक पाई है। वृक्ष नूतन स्नान करके तथा मनोज्ञ आहार 
पाकर प्रफुल्लित हो कर पथिकों का स्वागत कर रहे हें। ऐसे 
समय सें एक अश्वारोही अपने अश्व को तेजी से चलाता हुआ 
प्रकृति देवी के प्राकृतिक सौंदय के सम्बन्ध में विचार करता हुआ 
चलना जा रहा है | उस के सुन्दर मुख पर तेज की आभा है, जो 
उसके चिन्ताकुल होने के कारण पूर्णतया विकसित नहीं हो रही 
है । वह अपने मन मे विचार कर रहा है कि वर्षा ऋतु तथा 
मातृ हृदय दोनों में कितनी समानता है । वह सोच रहा है कि 
जिस प्रकार वर्षाऋतु प्थ्वी के ताप को शान्त कर देती है उसी 
प्रकार माता भी पुत्र के पीड़ित आत्मा को अपने स्नेह से सींच 
कर पल भर से शान्त कर देती है । जिस प्रकार वर्षा के आगसन 
से वनस्पति प्रफुल्लित हो जाते हैं, उसी प्रकार पुत्र माता के 
आगमन से प्रसन्न हो जाता हे | मुझे अपनी माता के रोग का 
समाचार मिला है और मे अश्व पर बैठ कर उसे तेजी से 
भगाता हुआ पसरूर से चला आ रहा हूँ, किन्तु मेरे मन से 
माता के दर्शन की कितनी अधिक उत्कठा है ।” 
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पसरूर से घोड़े पर बेठ कर स्थालकोट के सार्ग से सम्बडि- 
याल को जाते हुए सोहनलाल जी इस प्रकार मन ही मन विचार 
कर ही रहे थे कि सामने कोलाहल सु्र कर उन्तकी विचारधार/। 
टूट गई । 

उन्होंने देखा कि एक क्ृपक अपनी गाड़ी में गेहूँ भरे हुए 
उन्‍हें बेचने स्थाज्ञकोट ले जा रहा है । एक तंग रास्ते पर उसकी 
गाड़ी के पहिये की कील निकल गई, जिससे उसकी गाड़ी का 
पहिया निकल पड़ा । किसान अकेला था तथा गाड़ी भारी थी। 
अतएव वह बहुत प्रयत्न करने पर भी पहिये को गाड़ी में नहीं 
लगा पा रहा था। उसी समय पीछे से एक घोड़ा गाड़ी भी 
आगई । उसमे एक सेठ साहिब यात्रा कर रहे थे। उनको 
स्याज्षकोट पहुंचने की शीघ्रता थी । 


सेठ साहिव को अपने मार्य से आते हुए इस विध्न को 
देखकर बड़ा भारी क्रोध आया। उन्होंने अपने एक वलिए्ट 


नौकर को इस प्रकार आज्ञा दी-- 

“तुम इस गाड़ी की बोरियों को गाड़ी मे से खींच कर नीचे 
सड़क पर डाल दो और फिर खाली गाड़ी को मार्ग में से 
धकेलते हुए एक ओर हटाकर अपनी घोड़ा गाड़ी को आगे 


निकाल लो |” 
सेठ जी की इस आज्ञा को सुनकर कृषक बोला-- 


“शाह जी ) ऐसा न करो। इससे तो में जीवित ही मर 
जाऊंगा । इस स्थान पर वषों के कारण कोचड़ बहुत है। यदि 
आप सेरी गेहूं की बोरियों को नीचे डलवा देगे तो वह भीग 
जावेगी, जिससे मेरी बहुत हानि होगी ।” - 


किन्तु किसान के इन कोमल बचनों से सेठ जी के मन से 


जि 
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द्या्‌ के स्थान पर क्रोध ही अधिक उत्पन्न हुआ। उन्होंने यह 
सुनते ही कठोर शब्दों में नौकर को आज्ञा दी-- 
“देखता क्‍या है ? जल्दीं कर [? 


यह सुनकर नौकर ने स्वासी की आज्ञाजुसार गेहूं की बोरियों 
को नीचे उतार कर किसान की गाड़ी को एक ओर धकेल दिया। 
इसके बाद सेठ जी अपनी बग्गी को निकाल कर स्यथालकोट की 
ओर तेजी से चलन दिये। उनके इस कृत्य को देखकर बेचारा 
कृषक ढु:खी होकर बोला[-- 

“हे भगवन्‌ ! क्या संसार में निर्धनों का कोई भी रक्क 
नहीं है ? यह कितना दुष्ट है कि इसने मेरी गेहूँ की बोरियां 
कीचड़ में गिरा दीं। प्रभो ! उसे इसके इस श्शुभ कर्म का 
बदला अवश्य देना ।? 

सोहनलाल जी दूर से इस दृश्य को देखते हुए अपने घोड़े 
पर बेठे हुए चले आ रहे थे। उनका हृदय इस दृश्य को देखकर 
करुणा से सर गया। वह किसान की गाड़ी के पास आकर 
अपने घोड़े से नीचे उतर पड़े और कृषक को सांत्वना देने के 
लिये उससे बोले-- 

“भाई ! क्रोध मत करो। क्रोध करने से कोई भी कार्य 
सफल्न नहीं होता | यदि तू भी सेठ होता और तेरे पास भी 
ऐसा बलिश्ट नौकर होता और तेरे स्थान पर यहां किसी ओर 
किसान की गाड़ी होती तो ऐसी स्थिति में तू भी यही करता। 
ऐसी स्थिति मे अपने शोक को छोड़कर अपनी गाड़ी को ठीक 
कर ॥77 

ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं अपना हाथ लगाकर प्रथम उस 
किसान की गाड़ी का पहिया ठीक करवाया । गाड़ी ठीक हो जाने 
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पर उन्होंने उसकी बोरियां भी उसकी गाड़ी पर लद॒वादीं। उनके 
इस व्यवहार को देख कर किसान मन मे कहने लगा । 

“निश्चय से यह कोइ देव है, जो मनुप्य का रूप धाग्ण 
कर मेरी सहायता करने के लिए आया हैं ॥?? 

यह विचार करते २ किसान का हृदय सोहनलालजी के लिये 
कृतन्नता से भर गया । इस समय सोहनलाल जी ने कृषक स कहा 

“भाई | यदि मलुप्य अपना भत्ता चाहता हेतो उसे 
चाहिये कि प्रथम सबका भला चाहे ओर सबके पश्चात्‌ अपना 
भला चाहे । ऐसा करने से उसका निश्चय से भला होगा! तुभे 
तो उस सेठ का भी बुरा नहीं चीत कर उसका भी भल्ता होने की 
इच्छा करनी चाहिये ।” 


ऐसा कह कर सोहनलालजी घोड़े पर चढ़ कर घीरे ? क्ृपक 
की गाड़ी के साथ चलने लगे। वह थोड़ा ही आगे चढ़े होंगे कि 
उन्होंने सड़क पर एक डवठ्या पड़ा हुआ देखा। डव्बा सोने के 
आसूपणों से भरा हुआ था। उसे देखकर क्ृपषक की आंखें 
आनन्द से चसक उटठीं। बह प्रसन्न होकर सोहनलालजी से 
बोला-- 

“निश्चय से यह डव्बा उसी सेठ का है। मुझे सताने का 
फल उसको हाथों हाथ मित्न गया ।? 


इस पर सोहनलालजी ने उसको उत्तर दिया। 


“भाई | ऐसी भावना सन में सत रक़्खो ।जो व्यक्ति 
दूसरे की हानि को देखकर प्रसन्न होता हे वह व्यथथ हीं पाप 
कम का उपाजन करता है । अपनी इस भावना का उसको अगले 
जन्म से भी बुरा फल्त भोगना पड़ताहै। वास्तव मे तुम्हारी 


्ख 


परीक्षा का यही समय है | घरम का फल सदा मीठा होता है । 


दीनों की सहायता ११३ 


सहसा दूसरे का घन पड़ा मिलना भनुष्य जीवन की सच्ची 
कसौटी है । जिस प्रकार सोने को कसौटी पर कसने पर हो 
.डसके वास्तविक सूल्य का पता लगता है उसी अकार भनुप्य 
की परीक्षा भी ऐसे ही समय होती है। यदि मनुष्य ऐसे 
समय लोभ के ,वशीमूत न होकर सत्य पर दृढ़ रहता है तो 
उसको मनुष्य तो क्‍या, देवता भी नमस्कार करते हैं ।” 


इस पर कृषक ने उत्तर दिया 


“भाई, में तों यह चाहता हूं कि सेठ को उसकी करनी का 
दंड अवश्य सिले।?” 


तब सोहनलांल बोले “भाई, यदि तुम सेठ को सच्च्ची सज़ा 
देनी चाहते हो तो यहां से इस डब्बे को लेकर सीधे स्यालकोट 
पहुंच कर उस सेठ के पास ले जाओ। इस डब्बे में लगे हुए 
काग़ज़ से यह पता चलता हे कि यह व्यक्ति पाले शाह के 

हां जावेगा । तुम पाले शाह के यहां जाकर यह डब्बा उसे 

देकर कहना कि “तुमने जो व्यवहार मेरे साथ किया है, उसके 
लिये में तुमको क्षमा करता हूँ। में भगवान से प्राथेना करता*हूँ, 
कि तुम्हें भगवत्कृपा से ब्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त हो |? 
तुम्हारे ऐसा कहने से उसके मन में स्वयं ही पश्चात्ताप उत्पन्न 
होगा, जिससे वह भविष्य में फिर किसी भी निर्घेन को कष्ट 
नहीं देगा (7 ह 

सोहनलालजी के मुख से इस प्रकार का उपदेश सुनकर 
किसान उनको अबतारी पुरुष मानने लगा । उसने उनको उत्तर 
ढ्या 

“मैं आपके चरणों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि 
ध्रापकी आज्ञासुसार सब कुछ करूगा 7 
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सोहनलालजी इस प्रकार कृषक का हृदय परिवतेन करके 
आगे को चल पड़े । 


उधर सेठजी ने जब स्थालकोट पहुंच कर अपना! सामान 
उतारा तो अपने सामान में जेबर के डब्बे को न पाकर वह 
बहुत घबरा गए | उन्होंने अपने सारे सामान को कई २ वार 
देखा, किन्तु डब्बा वहां होता तो मिलता। इस पर सेठजी को 
नौकर पर सन्देह होने लगा। अतएवं वह उसकी डांट डपट 
करने लगे। ऊक्िन्तु बेचारा नौकर उनकों कहां से डच्बा पकड़ा 
देता ? इस पर सेठजी ने उसे पुलिस में दे दिया, जहां यस॒दूतों ने 
उसे अत्यधिक मारा । यद्यपि उसने पुलिस से बार बार कहा कि 
वह एक दस निरपराध है, किन्तु पुलिस उसे मारती ही रही । इस 
पर वह मन सें सोचले लगा कि “वास्तव मे यह मुसीबत में 
फेंसे हुए किसान को सताने का ही फल है।” 


नौकर पर सार पड़ रही थी कि किसान ने आकर डब्बा 
सेठजी को देते हुए कह्य--“सेठजी | यह आपका डब्चा है। 


यह आपके अपनी बग्गी आगे निकालने की जल्दी में गिर 
पड़ा था ।? 


सेठ इस दृश्य को देखकर अत्यधिक आश्चये सें पड़ गया। 
वह सन से सोचते त्ञगा । ० 


“जिसे मैंने आपत्ति में डाला था, उसी ने मेरी आपत्ति से 
रक्षा की है ।” यह सोचकर उसका हृदय किसान के लिये क्ृत- 
जता के सावों से भर गया। भावाबेश के कारण कुछ समय 
तक तो उसके मुख से बोल तक न निकला । इसके बाद बह 


अपनी गद्दी से उठ कर. किसान के पैरों में गिर पड़ा और कहने 
लगा 
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सेठ--भाई ! तुमे धन्य है । तू मनुष्य नहीं देवता है । तूने 
आज मेरी आंखें खोल दीं। तेरे उपकार से में कभी भी उऋण 
नहीं हो सकता ।”? 

इस पर किसान ने उत्तर दिया । 

किसान--भाई ! यह सब उन घुड़सवार सोहनलाल :जी का 
प्रताप है, जिन्होंने मेरा उस आपत्ति से उद्धार किया है। 
उन्होंने मुझ से कहा था कि 'दूसरे को दुःख देने वाला अपने 
लिए दुःख का बीज बोता है तथा दूसरों को सुख देने वाला 
अपने लिये सुख का बीज बोता है । जो कोई भी निर्धतों तथा 
आपत्ति में फंसे हुआ की सेवा करता है उसे अवश्य ही सत्य 
का दशेन होता है | इसलिये अत्याचार सह कर भी सबका भला 
चेतना चाहिये ॥ ह 

किसान के यह शब्द सुनकर सेठजी ने उसी समय थाने में 
एक आदमी भेजकर अपने नोकर को छुड़वाया। सेठजी ने 
किसान को बहुत कुछ रुपये देने चाहे, किन्तु उसने रुपये लेने 
से साफ इन्कार कर दिया । 

किसान के इस सत्काये से उसके गेहूं भी उसी समय तेज़ 
दामों में बिक गए, जिससे वह प्रसन्नतापूवंक अपने घर चला 
गया । 

उधर सोहनलाल जी भी सम्बडियाल में सीधे अपनी माता 
के पास पहुंचे। पुत्र के कपड़ों को कीचड़ में सने देखकर माता 
ले उससे पूछा-- 

माता--क्या बेटा ! तू घोड़े से गिर गया था ९ 

सोहनलाल--नहीं माता जी । 

माता--फिर तेरे कपड़ों में यह कीचड़ किस प्रकार लग 
गया ? 
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इस पर सोहंनलाल जी ने अपनी माता को किसान तथा 
सेठ की सागे की सारी घटना सुनाकर कहा कि+-+ 
“माता | उस किसान की बोरियां उठवाने में मेरे कपड़ों 
में कीचड़ लग गया? 
अपने पुत्र की इस श्रकार की उत्कट सेवा सावना को 
'देख कर लक्ष्मीदेवी को उस बीमारी की दशा से भी बड़ा भारी: 
आनन्द हुआ । उन्होंने इस काये के लिये अपने पुत्र को खूंब 
शाबाशी दी । 
धर्म के प्रताप से माता लक्ष्मीदेवी का रोग भी शीघ्र दूर 
होगयथा और बह स्वस्थ हो गईं + ' 
इसके कुछ दिनों बाद उन सेठ जी की अचानक सोहनलाल 
जी से भी भेंट होगईं। अब तो उन्होंने सोहनलाल जी. के उच्च 
आचरण की बढ़ी भारी: प्रशंसा की 8 


१६ 
मित्रों का सुधार 


सुधरे शठ पंडित संगति ते, अवनीत- कलाधर ते सुधरे । 
सुधरे मिल पारस लोह सही, अरु ताम्र रसायन ते सुधरे ॥ 
सुधरे विष ओषधि वेंदन ते, मलयागर ते तरुआ सुधरे । 
सुधरे ठग हिंसक साध थफी, भच कोटि अघा तप त्ते सुधरे ॥ 


संसार में श्रेष्ठ संगति उसी को माना जाता है, जिसे उन्नत्ति हो। 
श्रेष्ठ संगति के प्रभाव से, पतिठों का सुधार द्वोता है । पंछित की संगति, 
भाप्त, होने पर शठ का: भो सुघार द्वो जाता द्वै। कलावान्‌ व्यक्ति की 
संगति से मूर्ख अविनयी व्यक्ति का भी सुधार हो जाता हैं। पहएटवं, 
भणि के स्पश से लोहा सुधर कर सोना बन जाता है । तांबे के रसायन 
के. चतुर बेच्य के हाथों में जाने पर विष भी श्रस्टधत बन जाता है । 
समलयागिर चन्दन की संगति से साधारण वृक्ष भी चन्दन चग जाते हैं। 
साधु पुरुष की संगति से ठग तथा हिंसक भी खुघर जाते हैं तथा तप 
से करोडों जन्मों के परप भी सुधर जात हैं । 


वास्तव में मित्र वही है, जो' मित्रों का सुधार करे, उनके 
हृदय से घ॒र्मे की श्रद्धा भरे तथा उनको बुरे मार्ग से हटा कर 
उत्तम मार्ग पर लगावे। किंतु ऐसे मित्र बड़े भाग्य से ही मिलते 
हें। शास्त्रों में लिखा है. कि अभयकुमार ने मित्र के नाते ही 
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अनाय॑ देशोत्पन्न आदर कुमार को मुनि तथा कालसोकरिक के 
अशभ्व्य पुत्र को भगवान्‌ महावीर का द्वादशब्रतघारी श्रावक 
बनाया था। धघन्ना सेठ ने शालिमद्र को मित्रता के नाते आदश 
वीरता का पाठ पढ़ा कर उसे भगवान्‌ महावीर स्वामी का शिप्य 
बनाया था। श्री रामचन्द्र ने मित्रता के नाते ही सुत्रीथ के कष्ट 
को दूर करके तारा के सतीत्व की रक्षा की थी। उन्होंने उसी 
मित्रता के नाते विभीषण के प्राण बचाने के लिये स्वयं अपने 
आत लक्ष्मण को काल के सुख में कॉक दिया था। इसी मित्रता 
के नाते श्रीमद्‌ यती रायचन्द्र जी जैन ने मोहनदास कर्मचन्द 
गांधी के अन्त:क्रण स्थित असिसान को तिकाल कर उनको इस 
योग्य वाया कि भविष्य से उन्होंने अपने सारे जीवन को देश 
हित ससंपेण कर दिया और जिसके कारण वह विश्वविस्यात 
अहिंसक तथा स्वराज्य निर्माता वने । ऐसे मित्रों को वास्तव में 
धन्यवाद है। हमारे चरित्र नायक ने भी इसी प्रकार अपनी 
पन्द्रह वर्ष की अवस्था सें घरसे का उपहास करने वाले अपने 
अबोध बाल मित्रों को सममा कर उनके हृदय में धर्म का बीज 
नोया था। 


यह पीछे बतलाया जा चुका है कि श्री सोहनलाल जी ने 
पसरूर आकर स्कूल सें नाम लिखा दिया था। जब परीक्षा के 
दिन आए तो विद्यार्थियों की परीक्षा की तय्यारी का अवसर 
देने के लिये स्कूल को बंद कर दिया गया। फिर परीक्षा हो 
चुकने पर परीक्षा फल निकलते के उपरांत स्कूल की अधिक 
समय के लिए छुट्टी कर दी गई। इस समय परीक्षा फल को 
देख कर पास होने वाले प्रसन्न हो रहे थे और फेल होने वाले 
अपने भाग्य को दोष देते हुए रो रहे थे। एक सम्पन्न घराने के . 
विद्यार्थी ने अपनी परीक्षा में उत्तीें होने के विजयोत्सव के रूप 
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में अपने सभी सहपाठियों को एक प्रीति मोज में निमंत्रित किया। 
इस भोज में उसके सभी बालमित्र समय पर पहुंच गए। इन 
चालकों से हमारे चरित्रनायक श्री सोहनलाल जी भी सम्मिलित 
थे। आतिथेय ने सभी निमंत्रित बालकों को बड़े प्रेम से भोजन 
कराया 


भोजन के पश्चात्‌ वह सब के सब एक सजे सजाए कमरे में 
बैठ कर आमोद प्रमोद करते हुए वार्तालाप करने लगे । इस 
यांतालाप में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को बधाई देते हुए एक 
विद्यार्थी बोला-- ' 


“भाई | तुम्हें बधाई है । में ने तो इस चष तुम से भी अधिक 
परिश्रस किया था, किन्तु क्‍या किया जावे? भगवान्‌ की इच्छा 
ही ऐसी थी कि में फेल हो जाऊं ।?” 

इस पर सभी उसकी हां में हां भरने लगे। किन्तु हमारे 
चरित्रनायक श्री सोहचलाल जी को उसका थह कथन पसंद नहीं 
आया और बह उसको सम्बोधित करके कहने लगें-- 

सोहनलाल--मित्र ) तुम भूल करते हो। तुमको अपना 
दोष दूसरों के ऊपर कभी नहीं डालना चाहिये। अपने इन 
शब्दों के द्वारा तुम भगवान्‌ पर कलंक लगा रहे हो । भला जो 
भगवान्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप, जगत्‌ पिता, दीनबन्धु, अशरण- 
शरण तथा अनाथों के नाथ है ऐसे करुणानिधान सगवान्‌ 
किसी का बुरा क्‍यों चाहने लगे ? उन्तकी क्‍या तुम्हारे साथ 
शत्रुता है जो उन्होंने तुमको फेल कर दिया ९ मित्र! जिस 
ज्याक्त का उदाहरण तुम॒ दे रहे हो उसकी चुद्धि की तीज्रत्ता 
तुम से चौगुनी है । यदि तुम उसके समान सफल बनना चाहते 
हो तो उस से चौगुनी मेहनत करो । फिर देखें, तुमको उतनी ही 
सफलता केसे नहीं मिलती ? ह 
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सोहनलाल जी के इन बचनों को सुन कर उनका एक अन्य 
सिन्न उनकी ओर संकेत करके बोल[-- 

“भाई, यह तो नास्तिक हैं | यह ईश्वर को नहीं मानते 

इस पर सोहनलाल जी ने उसको उत्तर दिया--- 

पमित्र ! तुम से यह किसने कहा कि जेनी लोग ईश्वर को 
नहीं सानते ९! 


सिनत्र-हमारे यहां एक पंडित जी आया करते हैं उन्होंने 
कहा था । 


सोहनलाल--मित्र ! में तो समझता हूँ कि आपके पंडित जी 
को जैन घससे का किचितसात्र भी ज्ञान नहीं है। यदि उनको 
जैन धर्म का लेशसात्र भी परिचय होता तो वह ऐसी बात 
कभी भी न कहते । 


हे मित्र--तो क्‍या जेनी लोग सचमुच ही ईश्वर को मानते 
! 

सोहनलाल--जैनी लोग ईश्वर फ्ो निश्चय से मानते हैं। 
ईश्वर के अतिरिक्त जैत्ती लोग पाप, पुण्य, धरे, अधमसे, रवगें, 
नरक, मोक्ष, अच्छे कर्मो' के अच्छे फल वथा बुरे कर्मों के 
बुरे फल इन सभी को मानते हैं। इतना ही नहीं, जैसी लोग 
यहां तक मानते हैं कि यह जीव धर्माचरण करता हुआ अपने 
पाप कर्सों को नष्ट करके आत्मा से परमात्मा वन जाता है। हां, 
संकट काल उपस्थित होने पर जेनी लोग परमात्मा को दोष न 
देकर उसे अपने ही पाप कर्म का फल समझ कर उस पाप को 
नष्ट करने के लिये ठुगने उत्साह से प्रभु भक्ति से जुट जाते हैं । 


सित्र--अच्छा सोहनलाल ! यह बतलाओ कि जैन लोग 
वोद्धों में से क्‍यों प्थक हुए ९ 
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सोहनलाल-मित्र ! यह भी तुम्हारी श्रांत धारणा है। जेती 
लोग वौद्धों में कमी भी सम्मिलित नहीं थे, जो बह उन से अलग 
होते । उनका वौड़्ों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । बोद्धमत को 
गौतम बुद्ध ने चलाया है, फिन्तु जैन धर्स बौद्ध धर्म से भी 
बहुत पुराना है । 

सित्र-में ने स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि जैन धर्म को 
महावीर स्वामी ने चलाया था । 

सोहनलाल--मित्र ! भगवान्‌ महावीर स्वामी से पहिले भी 
जैन धर्म का अचार करने वाले ऋषभदेव आदि तेईस अवतार 
हो चुके हैं । उन सभी ने जैन धर्म का महावीर स्वासी के समान 
उपदेश दिया था। बैसे संसार में जैन,धर्म सृष्टि के आरम्भ 
से है । 

एक अन्य मित्र--सोहनलाल ! तुख्दारे साधुओं के क्या 
आचार विचार हैं ९ 

सोहनलाल--मित्र |! जैन साधु किसी भी जीव की हिंसा 
नहीं करते। वह कभी असत्य भाषण नहीं करते और न चोरी 
करते है । यहां तक कि यदि दांत कुरेदने के लिये एक तिनके की 
आवश्यकता भी पड़े तो बह उसे भी बिना पूछे नहीं लेते । वह 
किसी स्त्री को चाहे वह उनसे बड़ी हो अथवा छोटी अपने को 
स्पर्श नहीं करने देते और पूर्ण ब््मचये का पालन करते है। वह 
अपने पास कौड़ी पैसा कुछ भी नहीं रखते । गर्मी का मौसिस 
आने पर वह न तो,कभी पंखा करते है, न खुले मैदान, में ही 
सोते हैं और न स्नान ही करते हैं। सर्दी आने पर वह न तो 
कभी आग जलाते हैं. और न रुईदार वस्त्र रजाई आदि ओढ़्ते 
हैं। वह सदा नंगे पैर तथा नंगे सिर रहते हैं। ग्रहस्थियों के 
यहां बह पलंग खाट आदि पर नहीं बैठते । वह किसी धातु के 
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दो 


वर्तन में भोजन नहीं करते, नल किसी का न्योता मानते हे । 
यदि उनके लिये कोई खाने पीने की वस्तु बनाई जाबे था काई 
उत्तके पास ले आवबे तो वह उसको कभी नहीं लेते। यह किसी 
को भी गाली नहीं देत | कितना ही संकट आते पर भी बह धर्म 
को नहीं छोड़ते। जो कुछ जप तप वह करते है बह पाप कर्मो 
को नए्ट करने के लिये ही करते हैं। वह्र ऐसा कोई काय नहीं 
करते, जिससे उनके सदाचार में कमी आवे | 


मित्र--आपके साधुओं की और भव वाते तो ठीक हे 
किन्तु वह जो स्वान नहीं करते यह बात मेरी सममक में नहीं 
आती । 

सोहनलाल--क्यों, यह वात समझ में क्‍यों नहीं आई ९ 


मित्र--स्तान न करने से अपवितन्रता बढ़ती है. और शरीर 
मेत्षा रहता है । 


सोहनलाल--भाई ! शरीर की मलिनता का क्‍या ठिकाना ? 
इसकी कितना भी सावुन अथवा जल से धोया जावे यह शुद्ध 
नहीं होता । आपको यह विचारना चाहिए कि यह शरीर किस 
वस्तु का बना हुआ हैं। यह शरीर रक्त, मांस, पित्त, मल, मूत्र 
थूक तथा पीप जैसी गंदी चस्तुओं से भरा हुआ है। इसमें 
कौनसी वस्तु अच्छी है ? इसके ऊपर खाल की एक चादर मात्र 
ढकी हुईं है। यदि उसे उत्तार दिया जावे तो घृणा के सारे इस 
शरीर को देखना भी कठिन हो जाबे | इसके विपय मे एक कवि 
कहा है-- ः 

देख मस्त भूल्तो बाहिर की सफाई पर । 

वर्क सोने का चिपदा है सफाई पर ॥ 
ऐसी अचस्था से शरीर किस प्रकार पवित्र वन सकता है? 
इसके अतिरिक्त जैन साधु ऐसा कोई सांसारिक कार्य भी नहीं 
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करते, जिससे उन्हें स्नान करने की आवश्यकता पड़े । 
मित्र--सोहनलाल ! यह ठीक है कि शरीर महा अपवित्र है, 
किन्‍्मु यदि मुनिराज स्नान करले तो इससे क्या हानि है ? 
सोहनलाल--मित्र | यह तो ' एक स्थूल बुद्धि का प्रश्न है । 
प्रथम बात तो यह है कि स्नान एक झज्जर है। दूसरी बात यह 
है कि स्नान से कामाग्नि प्रदीप्त होती है, इन्द्रियां सतेज होती है 
तथा मन सांसारिक पदार्था' की ओंर जाता है, जिस से साधु 
का मन चंचल हो जाता है, शरीर में ममत्व बढ़ता है और ब्त 
भंग होता है। तीसरे स्नान में समय का अपव्यय होता है । 
चौथी बांत यह है कि स्नान करने में जल स्थित जीवों की हिंसा 
होती है। इस प्रकार स्नान करने से आत्मा कर्मपरसाणुओं से 
ओर भी अधिक मलिन होता है। इसलिये साधु के लिये स्नान 
पविन्नता का कारण नहीं, वरन्‌ अपवितन्रता का कारण है । इसी 
लिये जेन साधु आत्मा को उज्वल बनाने के लिये तो यत्न करते 
हैं, किन्तु शरीर को उज्वल बनाने की ओर लेशमात्र भी ध्यान 
नहीं देते । इस सम्बन्ध सें असिद्ध सनातन धर्मी अन्थ पाण्डव- 
गीता में भी एक सुन्दर श्लोक भीष्म जी ने युधिष्ठटिर से कहा 


आत्मानदी संयम पुण्यतीर्था 
सत्योदका शीलतटा दयोमिः | 
तत्राभिषेक कुरु पाणडुपृत्र 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥| 
यदद आत्मा रूपी नदी संयम तथा एुण्य का पविन्न तीथ है। इसमें 
सत्य रूपी जल भरा हुआ दे। शीज्ञ रूपी इसके दोनों किनारे दें। 
इस में दया की लदरें हैं। हे सुधिष्ठिर ! तू ऐसी आत्मा रूपी नदी में 
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स्तान कर । जक्ष के द्वारा श्रन्तरात्मा की शुद्धि नहीं होती । 


सिन्न- मित्र | तुमने वहुत ही सुन्दर उत्तर दिया। वास्तव 
में यही पवित्रता है। पुराणों में लिखा हे कि प्राचीन काल' के 
ऋषि साठ साठ हज़ार बषे तक तप करते थे। ऐसी अवस्था में 
स्नान तो दूर, उनके शरीर पर पक्षी तक अपने घोंसले वना लेते 
थे। सोहनलाल ! आज तुसने वास्तव सें बहुत ही अच्छी वातें 
बतलाई । क्या तुम हसको भी अपने गुरुओं के दशेन करा 
सकते हो ९ 

सोहनलाल--क्यों नहीं / तुम बड़ी प्रसन्नता से उनके दशेन 
कर सकते हो । जब तुम उनके पास ज्ञाकर उन्तके दशेन करोगे 
ओर उनसे प्रश्न करके, घ॒र्म का स्वरूप सममोगे तो तुमको 
श्रत्यधिक प्रसन्नता होगी । 

मित्र--अच्छा सोहनलाल ! तुम हमको अपने साधुओं के 
दर्शन के लिए कब ले चलोगे ? 

सोहनलाल--जब कभी यहां आचाये श्री का आगमन होगा 
तो में आप लोगों को सूचित करके उनके दर्शन कराने आपको 
अवश्य ले चलूगा। 

सित्र--क्या उनके आने का कोई ससाचार है । 


. सोहनलाल--अभी तो कोई समाचार नहीं है, किन्तु उनका 
विहार इधर आय: हो ही जाता है, जिस से हम लोगों का उनके 
दशनों का लाभ हो जाता है । 
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महासती की भविष्यवाणी 


यैषां न विद्या न तपो न दाने, 
हे ने चापि शील॑ न गुणों न धमः। 
ते मृत्युलोके श्रुवि भारभृता। 
मनुष्यरूपेण मंगाश्चरन्ति ॥ 
(पद्चतंत्र) 
जिनमें भ सो विद्या है, न तप है श्रोर जो दान नहीं करते तथा 
मे जिंभके शील, गुण अथवा धर्म द्वी है, वह इस स्रत्युल्लोक में शथ्वी 
पर केवल बोस बम रहे हैं। यथ्वपि उनका आकार मजुष्य के जेसा दे, 
किन्तु वारुतव में उनका सभी आचरण पशुश्रों के समान दे । 


स्राज पसरूर नगर के धर्मात्मा पुरुषों के हृदय में उत्साह 
का समुद्र हिलोरें ले रहा है। उनका मन मयूर ज्ञानामत की 
घर्षा के आनन्द में मग्न होकर नाच रहा है। जिसे देखो वही 
परम विदुषी महासती श्री शेरां जी महादा्े के व्याख्यान की 
प्रशंसा कर रहा है। श्री शेर जी महाराज ज्ञानाशूत की वषा कर 
अनेक सब्य जीवों को सुपथ पर चलाती हुई जिज्लासुजनों की 
ज्ञान पिपासा को शान्त फरने वाली थीं। वह जैन धर्म 
अहिंसा ध्वज को स्थान स्थान पर फहुराती हुई अज्ञानियां के 
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मिथ्यात्व अन्यक्ारसय अन्त.करण सें ज्ञानखूपी सूर्य का अकाश 
करती थीं। लोग कहते थे कि ऐसा व्याख्यान हमने आज तक 
कभी भी नहीं स॒न्ता | व्याख्यान क्‍या हे अथाह अमृत की वां 
है। यदि उसकी एक सी वूद्र छृदय से उतर गई तो बस वेढ़ा 
पार है। महासती के व्याख्यान की इस प्रकार की प्रशसा सुन 
कर पसरूर की जैन तथा जैनेतर जनता उपाश्रय की ओर चली 
जा रही है। हमारे चरित्रनायक श्री सोहनलाल जी भी इस 
संवाद को सुनकर इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाने के लिये 
आसन आदि सामायिक के उपकरणों को लेकर घर से निकल 
फर उपाश्रय से पहुच गए। उन्होंने वहां जाकर सभी सतियों को 
विधिसहित सबिनय पांचों अंग नमा कर वंदन किया। इसके 
पश्चात्‌ वह वहां पर्‌ उपस्थित सभी भाइयों को 'जय जिनेन्द्र” कह 
कर सामायिक के ब्रत को अंगीकार कर सीप सद्दश उपदेशाम्ृत 
की प्रतीक्षा करने लगे । 

कुछ समय के उपरांत महासती निर्दिष्ट समय पर पधारीं। 
उनके सुख्न पर ब्रह्मचय का अद्भू त तेज चमक रहा था । उनकी 
शान्त मुद्रा को देखकर विद्व पी मनुष्य का हृटय भी शान्त हो 
जाता था। उन्होंने सुमधुर गभीर ध्वनि के साथ निम्न प्रकार 
से मंगलाचरण करके देशना देनी आरम्भ की-- 


लड्ू शण॒ पर माणुसत्तर, आरअच पुणरतव दुल्लह। 


बहवे दसुया मिलक्खुया, समय गोयम ! मा पममायए ॥ 
उत्तराध्ययन्त सूत्र, अध्ययन १०, गाथा १६॥। 

नुष्य भव पाकर भी अनेक जीव चोर बनते हैं अथवा म्लेच्छु 
सूमियो में जन्म लेते हैं । इससे आयभाव (आय भूसि के वातावरण) 


का मित्रता श्रत्यन्त दुलभ है। इसलिये द्वे गीतम | तू समय का प्रमाद 
न कर | 
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गौतम स्वामी ले भगवान्‌ महावीर स्वामी से प्रश्न किया 
कि हे भगवन्‌ ! 

“देवता हो चाहे नारकी, पशु हो चाहे पक्षी यह कोई भी 
टुःखों के नाशक अक्षय सुख की आप्ति के लिये प्रयत्न नहीं 
करते। इस अनादि संसार में जीवों की संख्या अनन्त है । 
उनकी इच्छाएं भी प्रथक प्रथक्‌ ही हैं | किन्तु ऐसा होते हुए भी 
उन सब की एक ही इच्छा है कि हमें सुख मिले। इस विषय में 
स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, राजा अथवा रंक सब की एक ही 
इच्छा है कि हमको सदा सुख मिलता रहे और दुःख हमारे 
पास भी न आने पावे। वह सभी अपनी अपनी बुद्धि के 
अनुसार अपने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिये प्रयत्न 
करते रहते हैं, किन्तु उन्हें सुख के स्थान पर मिलता केवल दुःख 
ही है। है भगवन्‌ इस का क्‍या कारण है ९” 

इस पर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उनको उत्तर दिया-- 

“है गौतम ! सुख दो अक्वार का है। एक क्षणिक, दूसरा 
अक्तय । क्षणिक सुख दुःख का उत्पादक है, किन्तु अक्षय सुख 
दु.ख का नाशक है। क्षशिक सुख देव, नरक, तियश्च तथा 
मनुष्य इन चारों ही गतियों में सुलभ है । अवएबव सब प्राणी 
उसे ही प्राप्त करने के अयत्न' में लगे रहते हें ।”” 

इस पर गौतम स्वासी ने फिर ग्रश्न किया 

“है भगवन्‌ ! क्‍या अक्षय सुख सभी गतियों मे मित्र 
सकता है ९? 

इस पर भगवान ने उत्तर दिया 

“अक्षय सुख देवताओं, सारकियों तथा तियंज्नों को नहीं 
मिल सकता । बह केवल मरुष्यों को ही मिल सकता है (?” 
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गौतम स्वामी--भगवन्‌ ! क्‍या अक्षय सुख सभी मलुप्यों 
को मिलता है ९ 

सगवान--नहीं, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक भोग- 
भूमिज दूसरे कर्मसूमिज। भोगभूमि से उत्पन्न होने वाले 
युगलियों की इच्छाएं कल्पवृत्षों द्वारा पर्ण होती हे, किन्तु कर्म- 
भूमि वाले पुरुषार्थ करके अपनी आजीविका चलाते है। अक्षय 
सुख इन में से करमभूमि वालों कों ही मिलना है, भोगभूमि 
वालों को नहीं मिलता । 

गौतस स्व्रामी--भगवन्‌ ! क्‍या वह अक्षय सुख कर्मभ्मि के 
सभी निवासियों को मिलता है ? 

भगवान--नहीं, पुरुषार्थी भी दो अकार के होते हैं। एक 
आये, दूसरे स्लेच्छ अथवा अनाये । २२००० देशों में से 
केवल २४॥ देश आये हैं, शेप अनाये हैं। अनाये लोग सब 
प्रकार के पाप पुण्य तथा धर्म अधर्म से अनभिन्न हैं। सो यह 


अक्षय सुख केवल आये देश वालों को मिलता है, 'अनाये देश 
वालों को नहीं । 


गौतस स्वामी--सगवन्‌ | क्‍या यह अक्षय सुख आये देशों 
के सभी निवासियों को मिलता है ९ 

भगवान्‌ - नहीं, आये देश के मनुष्य सी दो प्रकार के हैं । 
एक कुज्न से आय, दूसरे कुल से अनाये। जिनका कुल 
सदाचारी तथा निरामिपभोजी हो, जिनका व्यापार तथा व्यव्‌- 
हार छुलरहित हो तथा जिन में गुरु जनों का आदर सत्कार 
किया जाता हो, बह आये कुल कहे जाते हैं। शेष अनाय कुल 
हैं। अक्षय सुख इन मे से आर्य कुल वालों को ही मिलता है। 

गौतम स्वासी--भगवन्‌ | संख्या की दृष्टि से तो अनायों 
की सख्या आयों से कह अधिक है। यदि स्थूल परिमाण से 


 कककगामशननन.. 
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आयो की संख्या आधी भी समझ लें तो भी १२॥ देश आये 
रहे । क्या इन सभी को अक्षय सुख प्राप्त होता है ९ 


भगवान--नहीं । आये कुल वालों के भी तीन भेद हैं-- 
मिथ्यात्वी, मिश्र तथा सम्यक्‍्त्वी । 
इनमें से उल्टी बुद्धि वाले को मिथ्यात्वी कहते हैं । सीधी 
बुद्धि वाले को सम्यक्त्वी कहते हैं। जैसा कि आचारांग सूत्र के 
प्रथम श्रुत स्कन्ध के अध्ययन ४ के उद्ं शक ४ में कहा गया है-- 


सुम्िय! ति मन्‍नमाणस्स 'सिमिया' वा 
असम्िया वा समिया होह उवेहाए । 


. जिसकी श्रद्धा सम्यक दे उसे सम्यक्‌ या श्रसम्यक दोनों प्रकार फी 
वस्तुएं सम्यक् विचारणा के कारण सम्यक्‌ रूप में परिणत हो जाती - 
हैं। मिश्र भ्रच्छे अथवा बुरे में कोई भेद न ससझ कर दोनों को एक 
समान समरूता द्वे। सम्यकत्थी सही को सही तथा ग़त़्त को ग़लत 
मानता है। सो अच्चयसुख मिथ्यात्वी तथा मिश्र को छोड़कर केवल 
सम्यक्त्वी को ही प्राप्त द्वोता है । 


गोतम स्वासी-भगवन्‌ ! क्‍या चह अक्षुयसुख सभी 
सम्यक्टृष्टियों को ग्राप्त होता है ९ 

भगवान--तहीं । सम्यक्त्वी दो प्रकार के होते हैं--एक त्रती, 
दूसरे अब्रती। जिनका जीवन मयादायुक्त है उन्हें त्रती तथा 
जिनका जीवन मयोदाहीन है उनको अव्नतती कहते हैं। अक्षय- 
सुख की ग्राप्ति ब्रती को ही होती है । 

गौतस स्वासी--भसगवन्‌ ! क्या अक्षयसुख की आ्राप्ति सभी 
ब्रतियों को होती है ? 

भगवान्‌- नहीं । ब्रती दो प्रकार के होते हैं। एक देशन्रती 
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दूसरें सर्वत्रती | ब्रतों को एक देश पालने वालें गृहस्थ को देशब्रतीं 
तथा ब्रतों का पूर्णतया पालन करते वाले झुनियों को सवत्रती 
कहा जाता है। सो अक्षयसुख सर्वत्रती को ही मिलता है । 

गौतम स्वामी--भगसत्रन | क्‍या सभी स्वेत्रती अक्षयसुख 
को प्राप्त करते हैं ९ 

भगवान--नहीं । सर्वत्रती दो प्रकार के होते हैं । एक पडवाई, 
दूसरे अपडवाई | ब्रतों को तोड़ने वाले पडवाई तथा प्राण देकर 
भी नियम की रक्ता करने वालों को अपडिवाई कहा जाता है। 
सो अक्षयसुख अपडिवाई को ही मिलता है । 

गौतम स्वाभी--धगवन्‌ | क्‍या सभी अपडिवाई साधुओं 
को अक्षयमख मित्नता है ९ 


भगवान--नहीं । अपडिवाई दो प्रकार के होते हैं। एक 
कपायी, दूसरे अकषायी । जिस साधु सें क्रोध, मान, माया या 
लोभ से से कोई थी कषाय हो उसे कपायी तथा कषायरहित को 
अकपायी कहते हैं । अक्षयसुख अकपषायी को ही ग्राप्त होता है । 

गौतस स्थासी--भगवन्‌ | क्‍या सभी अकषायी साघुओं 
को अक्षय सुख ग्राप्त होता है ९ 

भगवान--नहीं। अकषायी दो प्रकार के होते हैं। एक सबेज्ञ, 
दूसरे छद्वस्य | अक्षय सुख सर्वज्ञ को ही प्राप्त होता है, छद्मस्य 
को नहीं । 

(भगवान्‌ सहावीर तथा गौतस स्वामी के इस संवाद का 

वणन करके सहासती शेरां जी ने अपने श्रोताओं से कहा-- 

इस प्रकार अक्षय सुख की आ्राप्ति अत्यंत कठिन है । उसकी 
प्राप्ति असंख्यात श्राणियों में से किसी एक को ही होती है । 
अतणव सज्जनों ! उसकी भ्राप्ति के लिये ब्रती जीवन घारण करके 


हि: 2 हक 
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बराबर यत्न करते रहो। उससें एक समय मात्र का भी प्रसाद 
मत करो । यह अवसर बार-बार नहीं मिलता । यदि आप इस 
अवसर का लाभ नहीं उठाओगे तो अन्त में आपको उर्सी 
प्रकार महान्‌ पश्चात्ताप करना पड़ेगा जिस अकार एक अन्‍्धे ने 
किया था । 


“एक किला बिल्कुल निर्जेन था । उसमें किसी प्रकार एक अंधा 
पुरुष घुस गया। जब उसे अंदर कोई भी अन्य पुरुष नहीं मिला 
तो वह बाहिर निकलने का प्रयत्न करने लगा । किन्तु उस फिले 
में से बाहिर निकलने का एक ही द्वार था । बहुत कुछ भटकने 
के बाद उसके हाथ किले की दीवार लग गई। उसने विचार किया 
कि जब दीव(र मिली है तो उससें द्वार भी होगा। अतएव वह 
एक हाथ में लाठी पकड़े हुए तथा दूसरे से कोट की दीवार छूता 
हुआ आगे बढ़ने लगा + चलते चलते बह दरवाजे के पास आा 
गया। उसे खुजली की बीमारी थी । अतएवं खाज़ उठने पर 
वह दीवार से हाथ हटा कर खुजाते २ चलने लगा । उसके खुजाने 
खुजाने में ही दरवाजा निकल गया। अब उसको उसी प्रकार 
सारे किले का फिर दुबारा चक्तर लगाना पड़ेगा। और यदि 
फिर उसने ऐंसी गलती की तो उसको किले का तीसरा 'चक्तर 
भी लगाना पड़ेगा । उस अंधे के समान ही यह जीव भी है। 
यह संसार उस एक द्वार वाले किले के समान है । उससें मनुष्य 
जन्म द्वार के समान है। किन्तु यह जीव मनुष्य जन्म पाकर 
भी विषय की खुजली खुजाने में ही इसको निकाल देता है । यदि 
तुमने सी इस सनुष्य जन्स को इसी प्रकार विषय सुखों का 
उपभोग करने में निकाल दिया तो फिर चोरासी लक्ष योनियों में 
पक्तर लगाना पड़ेगा । वास्तविक कल्याण फिर भी मनुष्य जन्म 
प्राप्त होने पर ही हो सकेगा। ऐसा समझ कर धर्म कार्य में 
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समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिये ।”? 


'महासती शेरां जी के इंस व्याख्यान की सुन कर श्रोतागण 
मुग्ध हो गए। श्री सोहनलाल जी मी महासती के व्याख्यान को 
एक्काम्न चित्त से सुन रहे थे। इतने मे महासती की दृष्टि उनके पेर 
मे चमकते हुए शुभ लक्षणों पर पड़ी । उन लक्षणों का देख कर 
महासती जी को इतना हपे हुआ कि वह उसको अपने मन से 
दबा 'न सकी अथवा सोहनलाल जी के विशाल पुण्य ने उनको 
मौन न रहने' दिया । उन्होंने सोहनलाल जी से कहा । 

“सोहनलाल ! तुम्हारे पेर के लक्षुणं से पता चलता है. कि 
तुम सम्पूर्ण जेन समाज सें एक प्रधान आचारय वनकर स्थान 
स्थान पर जेन धर्म की विजय पताका फहराते हुए ज्ञानगरिमा- 
युक्त कुछ ऐसे महान्‌ एवं अलौकिक काथे करोगे कि जिसके 
कारण तुम्हारी यशदुन्दुि की घ्वनि कई शताचव्दियों तक सुनाई 
देती रहेगी |? ट 

महासती शेरां जी महाराज के मुख से इस भविष्यवाणी 
को सुन-कर समस्त उपस्थित जनता को परम हें हुआ और 
वह महासती तथा सोहनलाल जी की श्रशंसा करती हुई यथा 
शक्ति ब्रत नियम अंगीकार करके अपके २ घर गई | 


श्ल 


मामा जो के काय में सहायता 


इमेशमेव जुज्फाहि ,। 

र्किः ते जुज्शेण बज्भाओ ? 

जुज्फारिह खलु हुल्लह |... . 
आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुत स्कन्ध, अध्ययन ४, उद्द शक ३ 


इस शरीर से युद्ध करो । बाह्य युद्धों से तुम्हें क्या ? युद्ध के योग्य 
शरीर मिल्नना कठिन दे ।, 


्ज््‌ हलक 


महापुरुष का जीवन-एक अद्भध त जीवनःहोता है । 'चह: जहां 
भी पद्ापंण-करते हैं-वहीं अपने. मंगलमय- आचरण +,से ,स्वर्गेः 
का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। सोहनलाल जी पन्द्रह 'वर्षे- की 
आयु में पसरूर गए थे, किन्तु बाल्यावस्था. होते हुए.भी आपने 
अपके सदगुणों के द्वारा अल्प समय सें ही सब के हृदय को 
अपनी ओर आकर्षित कर लिया.। आप प्रतिदिंन- आतःकाल 
डठ कर अपने सभी कार्यों को अपने हाथों से. किया करते' थे । 
नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप मामा,जीं तथा मामी जी 
को नमस्कार किया करंते। इसके डपर्संत आप धार्मिक 
क्रिया किया! करते थे'। इतना काये करने पर” आपः 
जलपान करके स्कूल'जाया करत थे। स्कूल में भी आप अपने 


१३७ प्रधानाचाये श्री सोहनलाल जो , 


सहपाठियों के साथ अत्यन्त स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे, 
जिससे उनके मित्रों की संख्या भी शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के 
समान वराबर बढ़ती जाती थी । स्कूल का कार्य समाप्त कर 
श्राप मामा जी के निजी कार्य से भी चतुरतापूर्वक सहायता 
किया करते थे। साम्रा जी भी आपकी प्रखर चुद्धि को विकसित 
करने के लिए आप से अनेक कठिन कार्यों में परासश किया 
करते थे । 

एक बार आपके मासा जी ने अपने घर के बाहिर एक 
चबूतरा बनवाने का विचार किया। वह स्थान कमेटी का था | 
उन दिलों कमेटी का अध्यक्ष एक मुसलमान था, जो गंडे शाह 
का विरोधी था। उसका कहना था कि कुछ भी हो, किन्तु में 
चबूतरा नहीं बनने दूगा तथापि बाह्य शिष्टाचार में वह कोई 
त्रुटि नहीं होने देता था। एक बार मामा जी ने सोहनलाल जी छे 
कहा--- 

मासा जी--घोहनलाल ! यह बतलाओ कि चबूतरा किस 
प्रकार बन सकता है ? यदि बनवाता हूँ तो मुसलमान अध्यक्ष 
विध्न उपस्थित करेगा ओर नहीं वनवाता हूं तो सारा नगर 
यही कहेगा कि “अध्यक्ष से डर गए! | अतणव तुम यह वतलाओ 
कि इस काम को किस प्रकार किया जावे । 

इस पर सोहनलाल जी ने उत्तर दिया 

सोहनलाल--मामा जी ! चबूतरा तों बड़ी आसानी से बन 
सकता है और क्लेश भी उसमें नहीं होगा | 

सासा जी--सो केसे ९ 


सोहनलाल--वह मियां जी तो कभी कभी हमारे यहां आते 
ही रहते हैं । अब की बार जब वह हमारे यहां आबें तो आप 
उन से कह दें कि 'भाई साहिब ! अन्दर बैठने से आने जाने 


मामा जौ के कारय में सहायता ५३५ 


चालों को बडी दिक्कत रहती है। इसलिये मेरा विचार है कि 
उनकी दिक्कत दूर करने के लिये एक बड़ा चबूतरा बनवा दू' । 
इसमें आपकी क्या सम्मति है ?? सो वह शिष्टाचार के नाते 
अवश्य यही कहेंगे कि हां, हां, जरूर बनवा लो ? फिर आप 
उनसे यह भी पूछिये कि चबूतरा कितना बड़ा वथा कहां तक 
बनवाया जाबे | इस प्रश्न पर बह,निश्चय से टालमटोल करेंगे। 
किन्तु आप उसको विवश कर दें कि वह अपनी ही छड़ी से 
ज्ाइन खेंच दें कि यहां तक बनवाना ठीक रहेगा। उनके लाइन 
खोंचने पर आप इस काम को भी उनके ही ऊपर डाल दें और 
कहें कि 'मेहरबानों करके आप ही इस काम को करादें। क्योंकि 
आप भी तो भाई ही हैं। क्‍या आप इतनी सहायता भी न 
करेंगे?! बस वह आपकी इस प्रकार की सज्जनता देखकर पानी 
पानी हो जावेंगे और विरोध करना बंद कर देगे । , 


सोहनलाल के मुख से यह शब्द धुन कर मामा की बहुत 
असन्न हुए। इसके पश्चात्‌ उन्होंने इसी सम्मति के अनुसार 
कार्य भी किया, जिसमें डनको आशातीत संफल्ञता प्राप्त हुई । 
इस प्रकार सोहनलाल जी अपने सासा जी की कठिन कांयो में 
भी सहायता किया करते थे 4 


घर के दैनिक कार्यों पर ध्यान रखते हुए बह बिला कहे सुने 
उनको अत्यंत उत्साह के साथ सुचारू रूप से क्रिया करते थे। 
इस प्रकार सोहनलाल जी अपने अद्भू त कार्या से अपनी यश 
दुन्दुमि बजाते हुए यह सिद्ध कर रहे थे कि वह एक यशस्वी पिता 
के यशर्वी पुत्र है। 


डोनहए विरवान के द्ोत चीकने पाठ । 


कै जय 


पर 
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एस सग्गे आरिएहिं पवेइए । 
उहिए. नो पमायए॥ 
आचारांग सूत्र अथम श्रुत स्कन्ध, अध्ययस ४, उद्दं शक २ 


थार्यों' ने यही मार्ग बतलाया है कि एक बार उद्यत होकर फिर 
प्रसादु घ करे । 


सोहनलाल जी को पसरूर आए हुए पांच वर्ष हो गए | इस 
बीच वह बराबर स्कूल में पढ़ते हुए भी अनेक कार्यो में अपनी 
प्रतिभा का परिचय देते रहे, जिससे सारा परिवार उनकी दिन 
प्रति दिन होती हुई घर्मश्रद्धा को देख कर अत्यधिक प्रसन्न रहता 
था । इन पांच वर्षा में सोहनलाल जी' ने घर बाहिर सभी के 
हृदय पर विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था । 

किन्तु अब सोहनलाल जी की आयु लगभग बीस वर्ष की हो 
गई थी | अतएवब उनके मामा जी को यह चिन्ता रहने लगी थी 
कि उनको स्कूल से उठा कर किसी कार्य मे डाला जावे। अस्तु 
एफ दिन उन्होंने सोहनलाल जी से इस प्रकार बार्तालाप किया 

मासा जी--सोहनलाल ! तुम यह जानते ही हो कि गृहस्थ में 
रहते हुए गाहँसस्‍्थ कतेज्यों को पूर्ण करने के लिये शुद्ध आजीविका 


सरोफे की दूकान ु १३७ 
की कितनी बड़ी आवश्यकता है ? 


सोहनज्ञाल--मामा जी ! में ने नीतिग्रन्थों में पढ़ा है कि जो 
गृहस्थ न्याय नीति पूजक कमाए हुए अपने धन को नित्य'प्रति 
दान आदि सत्कार्यों में व्यय करते हैं वह महापुरुष प्रशंसनीय 
तथा वंदनीय हैं | किन्तु जो मनुष्य समर्थ होने पर भी पुरुषा्थ 
को त्याग कर अपने पूव॑जों की उपार्जित सम्पत्ति को अपव्यय 
करते हुए विषयानन्द में लीन रहते हैं. उनका जीवन मृतक तुल्य 
एवं निन्‍दनीय है । 

सोहनलाल जी के उस छोटी सी आयु में ही ऐसे प्रशंसनीय 
हा सुन कर लाला गंडा मल अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने 
तन ४ 


गंडा म्न--वत्स | तुम अपने लिये कौन सा व्यापार ठीक 
सममते हो ? ; 

सोहनलाल--मामा जी ! जिस व्यापार सें कस से कस 
आरम्भ हों तथा जिसके कारण देश जाति तथा समाज का 
अहित न द्वो सके तथा जिसमें श्रामाशिकतापूर्वेक कार्य करने 
पर किसी के लाभ में अंतराय न डलते हुए जीवन निवाह योग्य 
उचित लाभ हो उसी व्यापार को करना में पसंद क़रता हूं । 

मामा जी--तो बेटा तुम्हारी समर में ऐसा व्यापार कौन 
सा हे? 

सोहनलाल जी--मामा जी ! मेरी सममझक में सरोफा ऐसा ही 
व्यापार है। 

मामा जी--किन्तु सर्यफे मे अत्यंत चतुरता की आवश्यकता 
है। उसमें लेशमात्र भी ग़लती होने पर सहस्रों रुपये की हानि हो 
सकती है । इस व्यापार में अलोभनों की भी कोंई कमी नहीं है। 
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न्‍ 
सैतिक पतन की संभावना तो पग पग पर वनी रहती है । 

सोहनलाल--आपश्री के आशीर्वाद से मुझे पूर्ण आशा है 
कि मैं सभी कठिनाइयों को पार कर इस' व्यापार मे सफलता 
प्राप्त करू गा । 


इस अ्कार सोंहनलाल का कारये करने का उत्साह तथा 
सर्यफे के सम्वन्ध से उनकी दृढ़ता देख कर लाला गडा सल के 
सारे परिवार ने निश्चित किया कि उन्कों सरोफे के व्यापार की 
प्रारम्सिक शिक्षा दी जावे। 

अस्तु एक शुभ महुतें मे उनको सराफे की दूकान पर काम 
सींखन के लिये बिठला दिया गया। अब श्री सोहनलाल जी के 
हाथो में कसौटी शोसा देने लगी । उस समय यह किसी को भी 
आशा नहीं थी कि जो व्यक्ति आज कसौटी पर कस कर सुवर्ण 
की परीक्षा कर रहा है. उसी का जीवन भविष्य से धार्मिक कसौटी 
पर कसा जावेगा तथा वह उस परीक्षा में उत्तीण होकर सम्पूरोँ 
जैन समाज के मस्तक का मुकुट मणि धन कर दर्शों दिशाओं 
से अपनी यश ज्योति को प्रकाशित करेगा । ह 

सोहनलाल जी ने सरोफे की दूकान पर बैठ कर प्रथम इस 
चात पर ध्यान दिया कि ग्राहकों के साथ प्रेसपूर्ण तथा सच्चाई 
का व्यवहार किया जावे। साथ ही वह एकाग्र चित्त से विलक्षणता 
के साथ सुबर्ण परीक्षा के कार्य को भी सीखते जाते थे । सुवर्ण 
परीक्षा मे निष्णात हो जाने पर उन्होंने इस वात का ज्ञान प्राप्त 
किया |क इस प्रान्त सें कौन कौन से आभूषण अधिक अचलित 
हैं तथा उनके बनाने वाले कहां कहां रहते हैं। इस प्रकार सर्राफे 
के सम्बन्ध से सभी बातों पर पूर्ण ध्यान रखते हुए वह एक बर्ष 
के भीतर व्यापार के सभी कार्यो' से अत्यन्त निपुण हो गए । 

जब सोहनलाल जी व्यापार कार्य में पूर्ण तया निपुण हो 


सराफे की दूकान १३६ 


गए तो लाला गंडामल उनको साथ लेकर एक बार सम्बडियाल 
गए। सोहनलाल जी ने वहां जाते ही अपने माता पिता के 
चरणों में मस्तक क्रुका दिया। इसके बाद लाला गंडा मल बोले- 

“सथुरादास जी ! मेंने सोहनलाल को स्कूल से उठा कर अब 
सरोफे के काय की पूर्ण शिक्षा दे दी है। लड़का न केवल 
बुद्धिमान है, वरन्‌ अब यह सत्यनिष्ठ, धार्मिक एवं कुशल 
व्यापारी भी बन गया है। वास्तव में यह लड़का आपका 
पुत्ररत्न है ।? 

लाला गंडा मत्ञ के मुख से पुत्र की अतीव ग्रशंसात्मक गुण 
गाथा सुन कर माता लक्ष्मीदेवी तथा पिता सथुरादास जी का 
रोम रोम हे से पुलकित हो उठा | उन्होंने हषेपूरित गद्गदू 
वाणी से कहा--- 

' “बेटा | हमको तुमसे ऐसी ही आशा थी। हमारे अन्तःकरण 
से यही ध्वनि निकल रही है कि भविष्य सें तुम अपने गुण 
गरिसा से अपने कुल के कीर्ति को शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के 
समान बराबर बढ़ाते ही रहो |" 

अपने पिता के यह शब्द सुन कर सोहनलाल जी ने दोनों 
हाथ जोड़ कर नम्र वाणी से उत्तर दिया । 

“पिता जी ! यह सब आपके चग्णों का ही प्रताप है। माता 
पिता की दृष्टि में तो पुत्र सदा ऊंचे से ऊंचा ही बना रहता है ।” 

इसके पश्चात्‌ लाला गंडा मल ने सथुरादास जी से पूछा-- 

गंडा मल--'शाह जी ! सोहनलाल ध्यापार कार्य में पूर्ण 
'चतुर बन ही गया है | अस्तु अब इसके विषय में आपका क्‍या 
विचार है ९”? 


मथुरादास--अब इस विषय में विचारना क्‍या १ अब तो 
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इसको दुकान करवा ही देनी चाहिये। अब तो प्रश्न यह है कि 
यह दूकान के लिये सम्बडियाल और पसरूर से से किस को 
पसन्द करता है । 

गंडा सल--दूकान तो इसको पसरूर में ही करनी चाहिये । 

मथुरादास--तो में आपकी आज्ञा से बाहिर थोड़े ही हूं । 
इसके अतिरिक्त सम्बडियाल की अपनी सराफे की दृकान पर 
हमको घाटा भी हो रहा है। इसलिये इसका पसरूर मे दकान 
खोलना ठीक रहेगा । 


अस्तु, इसके कुछ हीं दिन बाद सोहनलाल जी को पसरूर 
सें सरोफे की स्व॒तंत्र दूकान खुलवा दी गई । 


ब्‌ ७ 
हादश व्रत ग्रहण करना 


से बेमि से जहा वि, छुम्मे हरए विनिविद्वचित्ते । 

पच्छन्न-पलासे उम्मग्गं, से नो. लभइ ॥ 
आचारांग सूत्र प्रथम श्रुत स्कन्ध, अध्ययन ६, उर्द शक १ 

जिस प्रकार शेवाल तथ्य पत्तों से ढके हुए सरोवर में श्रासक्त 


कछुदा कभी ऊपर नहीं आ सकता, उसी प्रकार संसार में फंसे हु 
अज्ञानी जीव भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते । 


* संबत्‌ १४२४ विक्रमी का चातुर्मास्य समाप्त करके श्री पूज्य 
आचाय अमरसिह जी महाराज स्यालकोंट तिवासी रल्ाराम 
अ्रोसवाल को दीक्षित करके पसरूर पधारे। ऐसे महान पुरुषों 
के दशेन करने तथा उनकी अमृतमयी वाणी को सुनने का 
अवसर किसी किसी नगर के निवासियों को ही श्राप्त होता है । 
फिर उस नगर के सौभाग्य का वर्णन तो किस प्रकार किया जा 
सकता है, जहां आचाये सम्राट श्री सोहनलाल जी महाराज का 
लालन पालन हुआ हो तथा जो पंजाब केसरी पूज्य श्री काशी 
राम जी महाराज की पवित्र जन्म भूमि हो। पूज्य अमरक्षिंह 
जी महाराज के पधारने से पसरूर के श्रावकवर्ग में एक अपूर्व 
उत्साह की लहर फैल गई । उन्होंने इंस अमुल्य अवसर से 


१४२ प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए महाराज श्री की सेवा में 
बैठ कर ज्ञानाजन करने का निश्चय किया। महाराज श्री ने भी 
श्रावकवर्ग की इस ज्ञान पिपासा को शान्त करने के लिए 
ओजस्विनी आाषा से निम्न प्रकार से देशना देनी आरम्भ कौ-- 


जा जा वच्चइ रयशी,न सा पडिनियत्तई | 


अहम्म॑ कुशमांणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन १७, गाथा २४ 


जा जा चच्चइ र्यणी, न सां पडिनियत्तई । 
धम्म॑ च्‌ कुशमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन २१७, गाथा २२ 


हे भव्य प्राणियों! जगदोद्धारकः मोक्षमसार्गप्रदर्शक भगवान्‌ 
सद्दावीर स्वामी ने सम्पूर्ण जीवों के कल्याण के लिए एक अ्रमुल्य 
उपदेश दंत हुए कहा हैं कि “हे प्राणी | समय श्रमूल्य है। जो दिन 
रात लिऋत्न जाता है वह फिर कभी ल्ोट कर वापिप्त नही आता | तब , 
ऐसे छोटे समय वाले जीवन में श्रधर्म करने वाले का जीवन बिल्कुल 
निषण्फल चला जाता है ।” “जो दिन रात निकल जाता है कह फिर 
कभी लोट कर वापिस नहीं आ्राता । किन्तु सद्धम का आचरण करने 
वाले का वह्द समय सफल दो जाता दे ।? 


इस प्रकार जो क्षण बीत गया वह फिर नहीं लौट सकता । 
तुम्हारे अमूल्य जीवन की एक एक कड़ी बिखर रही है। जो प्राणी 
इस समय को ग्रमाद से नष्ट करता है उसका समय निष्फल जाता 
है । जो समय बीत गया वह तो धर्मात्माओं को सी पुनः वापिस 
नहीं मिलता, किन्तु जो समय धार्मिक क्रियाओं से व्यतीत किया 
जाता है वही सफल होता है । अतएव तुस कायरता को दूर करके 


हादश त्रत अहणु करना १४३ 


चारित्र को धारण करो तथा सच्चे धर्मवीर बन कर मोज्षमागे 
के पथ पर आगे बढ़ो । भगवान्‌ ने कहा है 


दुरणुचरों मग्गो वीराणं अनियद्वगामीण। । 


मोक्ष मार्ग के पथिकों | वीरों का मार्ग अत्यन्त कठिन है | उस पर 
कायर नहीं चल सकता। 


“कर्मफल अवश्य ग्रात्त होता है? ऐसा जान कर तल्वज्ञ पुरुषों 
को चाहिये कि वह कर्म बंधन के कारणों से दूर रहें । यदि कर्म 
बंधन के कारणों को स्वेथा दूर न कर सको तो कम से कम 
अमयादित जीवन तो व्यतीत न करो, क्यों कि अम्नती का द्रव्य 
भी अनन्ता है। जो ब्रतों को अंगीकार करता है वह अपने आत्मा 
मे अनंतकाल से अविरल गति से आती हुई कर्मवर्गणाओं को 
रोक देता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ न कुछ त्रत “अवश्य 
लेने चाहियें? |? । 

पूज्य असरसिंह जी महाराज इस प्रकार का चमत्कारपूर्ण 
: व्याख्यान दे कर चुप हो गए । उसको सुन कर जनता 
आनन्द से पुलकित हो उठी। उसमें से अनेक ने यथाशक्ति 
अनेक प्रकार के नियस लिए । लोग इस प्रकार नियम ले ही रहे 
थे कि उनके बीच में से सोहनलाल जी उठ कर खड़े हो गए | 
ओर उन्होंने गुरु महाराज से कहा-- 

सोहनलाल--गुरुदेव ! धन्य है आपको, जों आप हम जैसे 
पतितों का भी उद्धार करने के लिए प्रसन्नतापूवेंक अनेक अकार 
की परीपहों को सहते हुए ग्रामालुआम विहार कर रहे है। 
गुरुदेव । आपने जो भगवान्‌ महावीर स्वामी की वाणी सुनाई 
वह सत्य है। किन्तु गुरुदेव ! मेरी इतनी शक्ति नहीं है। यद्यपि 
मेरे मन में बार बार यह विचार आते हैं कि जिस प्रकार अनेक 
महान्‌ वीर पुनीत आत्माओं ने अन्तरंग तथा बाह्य परिग्रह का 


१४४ प्रधानायाय श्री सोहनलाल जी 


परित्याग कर आप श्री के चरणों में दुःखमोचिनी भगवती 
दीक्षा अंगीकार की है उसी प्रकार में भी करू, किन्तु गुरुवर ! 
में चाहता हूं कि अभी मैं आप श्री के समक्ष ग्रहस्थ के द्वादश 
ब्रतों को अंगीकार करू । 

सोहनलाल जी के यह्‌ वचन सुन कर आचाये मद्दाराज बोले- 


“उछोहनलाल ! तुमने अभी अभी युवावस्था में प्रवेश किया 
है। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में 
कया तुम अपनी सम्पूर्ण आयु भर इन नियमों का पूर्णतया 
पालन कर सकोगे ९” 


इस पर सोहनलाल जी ने उत्तर दिया-- 


“गुरुदेव! जिस व्यक्ति पर आप जैसे महापुरुप की कृपाइप्टि 
हो तथा द्वादशत्रतधारी माता पिता तथा मासा सामी के समा“ 
गम का जिसे सुयोग मिला हुआ हो वहां इन ब्रतों का आयुपयत 
पालन करना असम्मव नहीं है। इसके अतिरिक्त गुरुदेव ! 
यद्यपि में आपका सबसे छोटा शिष्य हूं, किन्तु में त्रतों के पालन 
में पीछे नहीं ह॒टू'गा ! भें किए हुए प्रण की रक्षा आ्राण देकर भी 
करू'गा | प्राण जा सकते है, किन्तु प्रण नहीं जावेगा ।” 


सोहनलाल जी के मुख से इस उत्तर को सुन कर गुरु 
महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुईं। उनको विश्वास हो गया कि 
सोहनलाल को न केवल त्रत अहण करने की तीत्र लालसा है, 
बरन्‌ उससे उनका पालन करने योग्य अटल धैये भी है। तब 
वह सोहनलाल से बोले 


“अच्छा सोहनलाल | हम' तुम्हारी ब्रत गअरहण करने की 
तीत्र लालसा को देख कर तथा उनका पालन करने के लिए 
तुम्हारे उत्साह को देख कर तुम को श्रावक के बारह त्रत देते है। 


द्वादश ब्रत प्रहण करना १७४ 


आज से तुम अहिसारुत्रत का पालन करते हुए स्थावर जीवों 
की हिंसा कम से कम करते हुए तच्रस जीवाँ की हिंसा तथा सब 
प्रकार की संकल्पी हिसा का परित्याग करो । यह पहला स्थूल 
प्राणातिपात विरमण ज्रत है। सत्याणुत्रत का पालन करते हुए 
तुम व्यापार आदि में कम से कम असत्य का प्रयोग करना। 
यह स्थूल मृषावाद विरमण ब्रत है। अचौर्यागुत्रत का पालन 
करने के लिए तुम जल तथा मिट्टी के अतिरिक्त किसी के द्वारा 
बिना दी हुई कोई वस्तु न लेना । यह तीसरा स्थूल अदत्तादान 
विस्मए जब्त है; अचयदयारु॒त्र॒त का पाकन करने के लिए तुस 
अपने शरीर संस्कार के लिए शरीर को सजाने के अतिरिक्त 
विवाह होने तक स्त्री मात्र में साता तथा बहिन की भावना 
रखना । यह चौथा स्वदारसंतोष परदारविरमण त्रत है। 
परिग्रह का परिसाण करके परिग्रहपरिमाण अगरुन्नत का पात्नन 
करना । यह श्रावक के पांच अगुद्भत हें। 


इन पांच अणुत्रतों के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन 
शुणत्रतों का पालन करना-- ' 

१. दिशिपरिमाण ब्रत--चारों दिशाओं, में जाने के लिए 
यह तय कर लेना कि अमुक दिशा में में यावज्जीवन इतनी दूरी 
तक ही ज्ञाऊंगा आगे न जादंगा। 


२. भोगोपभोगपरिमाण ब्रत--अपने भोग तथा उपभोग 
योग्य वस्तुओं का नित्य परिमाण कर लेना कि अमुक वस्तु का 
सेवन आज अथवा इस मास अथवा इस वे में करना है शेष 
का नहीं। इसमें खोटे व्यापार के पन्द्रह कमांदानों का भी 
त्याग करना । 


३. अनर्थदंड विर्मण न्रत--दूसरों को हिंसा काये आदि 


१४६ प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


पाप कर्मों का उपदेश, भूमि कुरेदना आदि व्यर्थ के कार्यों को 
न करने की प्रतिज्ञा करना | 

इन तीन शुणब्रतों के अतिरिक्त भिम्तलिखित चार शिक्षा 
ब्रतों का भी पालन करना-- 

१, सामायिक ब्त -प्रात: साय॑ छुछ समय के लिये नियम 
पूर्वक सांसारिक सावद्य कार्यों का त्याग करके अपना समय 
साधु सेवा, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, जप अथवा ध्यान आदि धर्म 
कार्यों सें लगाना । 

२. देशावकाशिक ब्रत--छुटे दिशि परिसाण ब्रत में जो 
यावज्जीवन परिसाण किया है उस सें प्रति दिन, प्रति मास 
अथवा प्रति वे छुछ न कुछ और संकोच करते रहना । 

३. पौषध ब्त--अप्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा 
अथवा अन्य किसी दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर 
खज्ञार न करते हुए समस्त दोष से निदृत्त होकर अष्ट प्रहर 
अथवा कस से कम चार ग्रहर तक धसे ध्यान में लगे रहना । 

४. अतिथिसंविभाग ब्रव--साधुओं को शुद्ध आहार पानी 
यथाशक्ति नियमपूर्बक नित्य देते रहना । 


यह श्रावक के वारह ब्रत हैं। आज मैं तुमको इन बारह 
श्नत्तों का नियम देता हूं । 
सोहनलाल--में गुरु चरणों की साक्तीपूर्वक इन वारहों त्रतों 


को प्रहण करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि इनका यावज्जीवन 
निवाह करूगा। 


सोहनलाल जी के इन शब्दों को सुन कर डपस्थित जनता 


ने गुरु तथा शिष्य दोनों की ही मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की । उनमें 
सेएकबोला / न्‍_ ह 


द्वादश त्रत श्रहरा करना १४७७ 


“घन्य है इन पवित्र आत्माओं को, जिन्होंने सभी के लिये 
एक आदशे उपस्थित किया है ।”? 

इस पर आचार महाराज ने सोहनलाल जी से कहा 

“अच्छा सोहनलाल ! अब तो तुमने त्रत अहण कर लिये। 
अब तुम प्रथम रमणीक बन कर बाद सें अरसणीक सत 
बतना ।? हे 

इस पर सोहनलाल जी ने उत्तर दिया 

“गुरुदेव | ज्िस उपवन को समय पर पानी मिल जाता है' 
चह कभी भी अरमणीक नहीं होता, वरन्‌ बराबर फूलता फलता 
रहता है । इसी प्रकार जब आप जैसे पवित्र आत्मा मेरे जेसे 
नवीन अंकुर का अपनी अम्रतसय वाणी से सिंचन करती रहती 
है तो यह शिष्य किस प्रकार अरसणीक वन सकता है? 


इस प्रकार सोहनलाल जी आवक के द्वादश ब्रतों को 
अंगीकार करके उनका निरतिचारपूर्वक पालन करते हुए प्रतिदिन 
दोनों समय प्रतिक्रमण तथा सामायिक करने लगें। वह एक 
मास में चार पौषध भी किया करते थे। इस प्रकार वह शुद्ध 
भावना में अपनां समय व्यतीत करने लगे । यह घटना संबत्‌ 
१६२४ की है । 


ब््‌्‌्र्‌ 
सथमीवत्सलता 


निःम॑किए निःकंखिए निव्वितिगिच्छा अमृडदिद्विए । 
उबबूहे. थिश्किरणे वत्सलपभावणा अब ॥ 
पन्नवणा सूत्र । 
संगवान महावीर स्थासी ने संसार के भव्य जीवों के 
कल्याणाथ' अमूल्य उपदेश देते हुए कहा है कि हे प्राणी ! 
सम्यक्त्व के विना आत्या का कल्याण न आज तक किसी ने 
किया है, न कोई कर रहा है और न कोई करेगा। अतएव 
सम्य॑क्त्व को समझना तथा समझ कर उसे अहण करना अत्यंत 
आवश्यक है । 
सम्यवंत्व के आठ मुख्य अंग हैं--- 


३. जिनेन्द्र भगवान्‌ के वचन में शंका य करने को निःशांकित 
श्रग कहते हैं । 


२. धर्म से संसार सुख के भोगों की आकांज्ा न करने को 
निःककछििंत अंग कद्दते हें। 


रे. ऐसे कारये करना जिससे प्रायश्चित्त आदि से आत्मा की 
ख्िकित्सा करनी पढ़े । उसे निर्विच्विकित्सा अंग कद्दा जाता है। 
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४, अन्य मिधथ्याइष्रियों के चमत्कार आदि देख कर धर्स से 
विचल्नित न होना अमूठ॒दृष्टि अग है । 


४, साधर्सी भाइयों के दोषों पर दृष्टि न रखते हुण उनके गुणों 
' को प्रहण करना सम्यक्स्थ का उपगूहत अग दे । 


६, धर्म से विचलित पात्साओों को धर्म में दृद करना 
स्थितिकरण अंग दे 


७, साधर्मी जनों के साथ ऐसा प्रेम करणा जेला गौ अपने 
बच्चे से करती है इसे स्वधर्मीव॒त्सल्ता अथवा घात्सल्य अंग कहते हैं 
तथा 


मं शा 
८. ऐसे कार्य करणा, जिन से धर्म, जाति तथा देश का गौरव 
दो इसे सब्यव॑त्व का प्रभावना श्रेग कहा ज्ञाता है । 


सम्यकत्व के इन आठ अंगों में स्वधर्मीवत्सलता एक प्रधान 
अंग है। किन्तु इस अंग का पालन करना बहुत सुगम नहीं है । 
जो उदार हो, जिसके हृदय में विशालता, धर्मेग्रियता तथा घम्म 
में दृढ़ रहने का निश्चय हो, जिसकी दृष्टि छुद्र नहो तथा जो 
गम्भीर हो ऐसे लोकोत्तर गुणों के धारक व्यक्ति ही स्वधर्मी 
वत्सलता का पालन कर सकते हैं । आज संसार में धर्मात्मा तो 
सहसोरों हैं, किन्तु उन में ऐसे महापुरुष बहुत कम हैं, जिनका 
घमात्माओं के साथ गोवत्स के समान श्रेम हो तथा जो उनको 
सुख पहुंचाने के लिए अपना स्स्‍्व समपण करने के लिये 
तय्यार हों । आज विषयवासना के वशीभूत होकर, अहंकार के 
जाल में फंस कर अथवा मायामोह में आसक्त हो कर तो मनुष्य 
लाखों तथा करोड़ों रुपये खचे कर देता है तथा अनेक प्रकार की 
विडम्बनाएं सहता है, किन्तु धमोत्माओं की सहायता करने के 
लिये, उनकी आधथिक सहायता करने के लिये, वह लेशसात्र भी 
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कष्ट सहन करने के लिए तस्यार नहीं होता। इसी कारण आज 
धर्म क्री अवनति हो रही है। नीचे की पंक्तियों में एक ऐसा 
डदाहरण उपस्थित किया जात! हें, जिसमें आँचाये सम्राट 
सोहनलाल जी ने यूहस्थ में रहते हुए भी रवधर्मीवित्नलता का 
एक अनुपम आदश उपस्थित किया था। इस उदाहरण में यह 
दिखलाया जावेगा कि उन्होंने किस प्रकार एक साधर्मी भाई की 
सहायता की तथा इस प्रकार उसके सम्पूर्ण परिवार की सुखी 
बनाया । 


श्रावण सास का समय हैं। भव्य प्रात्माश्ं में चारों ओर 
धामिक सावना का अपार उत्साह है। त्यामी मुनिजन स्थान 
पर विहार करना बंद करके स्वय आत्मकल्याण का सम्पादन 
करतें हुए मुमुक्ष जनों को खुले हाथ शान दान दे रहे हैं। कोई 
कोई मुनि महान्‌ तप करते हुए धर्म का गोरव वढ़ा रहे है, जिसे 
देख कर जनता आश्वयंचकित हा रही है'ै। का नवीन मुनि 
धानवृद्ध सुनियों से ज्ञानदान ले रहे है तो कोड तप गाघन में 
लीन हैं । कोई साधक सामायिक करता हुआ अपने कलिमल को 
धो रहा है । ऐसे समय में पसरूर नगर में एक साधारण हवेली 
मे बैठे एक पति पत्नी आपस मे वार्ताज्ञाप कर रहे हे । यद्यपि 
हवेली में कोई सजावट नहीं है, किन्तु डमकी सफाई मन को 
आकर्षित कर रही है । यद्यपि उन दोनों के शरीर पर कोई 
वहुमूल्य वस्त्राभरण नहीं है, किन्तु उनके पहिनने के ढंग, उनके 
सकान तथा उनकी गंभीरता को देखकर यह पता चलना है कि 
कभी यह परिवार भी विशाल ऐश्वय तथा वैभव के सुख को 
भोग चुका है तथा इस समय दरिद्रता की चक्की में पिस रहा है। 
फ्न्ति इस दरिद्वता के कारण उनके धार्मिक विचार तथा धार्मिक 
कार्यों सें कोई च्रुटि नहीं आने पाई है। वह अतिदिन दोनों 
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समय सामायिक तथा प्रतिक्रमण तथा समय समय पर पौषध 
आदि करते रहते हैं। धार्मिक भावना होने के कारण वह अपनी 
दरिद्रता को किसी के भी सामने प्रकट नहीं करते और न 
धघनीपाजन के लिए फिसी अन्याय का सहारा ही लेते हे । इसी 
कारण दरिद्र होते हुए भी उनकी बात सम्पूर्ण नगर मर सें 
आमाणिक मानी जाती है। इस समय वह दोनों पति पत्नी किसी 
गंभीर समस्या के सम्बन्ध में आपस में वार्तालाप कर रहे हैं-- 


पत्ती--इस प्रकार कैसे गुज़ास चलेगा, पतिदेव ! आज 
कई दिन से एक समय भोजन करते हुए दिन कट रहे है । सभी 
बहुमूल्य आभूषण तथा अन्य वस्तुएं बिक चुकी हैं। अब कहां 
से खर्च चलेगा ९ 

पति--देवि ! , मनुष्य कों आपत्ति के समय घबराना नहीं 
चाहिए। कर्मो के आगे किसी की कुछ नहीं चलती । देवी 
अंजना, सती सीता, राजा हरिश्चन्द्र तथा रवय॑ तरुण तारण 
जहाज भगवान्‌ महाघीर स्वामी ने कया क्या कष्ट नहीं सहे हैं ९ 
उनके कष्टों के सामने हमारे कष्ट कया हैं ? हमारा जीवन तो 
लाखों व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सुखी है। आज लाखों ग्राणी 
शेसे हैं, जिन्हें एक समय भी रोटी नहीं मिलती | 

पत्नी--आपका कथन ठीक है | मुझे अपने कष्टा की चिन्ता 
नहीं, किन्तु जिस समरय में बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखती 
हूँ तो मेरा हृदय विदीणं हो जाता है । 
,. पवि-देवि। घमम के प्रताप से सब आनन्द सगत्र ही 
होंगा । जब वह दिन नहीं रहे तो यह दिन भी नहीं रहेगे | 

पति पत्नी इस प्रकार आपस में बातालाप कर ही रहे थे कि 
हमारे चरित्रनायक श्री सोहनलाल जी किसी कार्यवर्श उनके घर 
आए। घर में प्रवेश करते ही वह पति पत्नी के दु खजन॒क 
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वार्ताल्ञाप को सुन कर उसे सुनने के लिये छिप कर खड़े हो गए, 
जिससे उन्होंने उनके पूरे वातालाप को सुन लिया । उनकी कष्ट 
कथा को सुन कर सोहचलाल जी का कोमल हृदय उन दोनों के 
प्रति करुणा तथा श्रद्धा से भर गया । उनके वबातालाप को सुन 
कर सोहनलाल जी अपने सन में विचार करने लगे | 


“धन्य है इन दोनों के इन श्रेष्ठ विंचारों को | जिस प्रकार 
युवावस्था में त्रह्मचयें का पालन करना कठिन है उसी प्रकार 
दरिद्रावस्था सें अपने मन सें दुर्भावना उत्पन्न न होने देना भी 
कठिन है । ऐसे पुरुषों को वार वार धन्यवाद है । उनकी जितनी 
भी प्रशंसा की जावे थोड़ी है। किन्तु भें इनकी सहायता करू 
भी तो किस प्रकार करू । यदि इनको रुपया कर्ज या दान रूप 
दूगा तो यह कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अतएवं इनकी 
सहायता इस प्रकार करनी चाहिये कि इनको सहायता करने 
वाले की सहायता करने की नीयत का भी पता न चले और 
इनका काम भी चल जावे ।”? 


इस प्रकार सन ही मन विचार करके सोंहनलाल जी उन 
दस्पति से बिना वाताल्ाप किये ही उलटे पैरों चुप चाप लौट कर 
अपनी दूकान पर आ गये । अपत्ती दुकान पर बैठ कर वह उन 
दोनों की सहायता करने के उपाय के सम्बन्ध सें विचार करने 
लगे। अन्त में उनकी एक उपाय सूझ ही गया । 


सोहनलाल जी अपनी दूकान पर सोने चांदी के अतिरिक्त 
रेशम की गांठों का व्यापार भी किया करते थे। उन्होंने उनमें से 
एक गांठ को खोल कर उसमें से कुछ ऊपर की आदियों को 
जान बूक कर उल्मा दिया तथा स्थान स्थान पर काट दिया। 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने उस व्यक्ति की दूकान पर जाकर उससे 
कहा-- 
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सोहनलाल--भाई साहिब ! हमारी दूकान पर रेशस की 
कुछ गांठे आई हैं। उनमें एक गांठ का रेशम बहुत उल्का हुआ 
तथा स्थान स्थान पर कटा हुआ है । यदि वह गांठ आपके काम 
आ जावे तो आप ले लेना | 

श्रावक--सोहनलाल जी! हमारे पास अभी रुपये का 
प्रबन्ध नहीं है | 

सोहनलाल--आप चल्न कर देखो तो सही। पसन्द आजावबे 
तो जैसे जैसे माल बिकता जांबे दाम देते जाना । 

इस प्रकार सोहनलाल जी ने उसे अपनी दूकान पर ला कर 
वह माल दिखलाया और उनसे कहा-- 

“यह माल हमारे काम का तो हे नहीं। यदि आप ले 
जावेंगे तो आपकी कुछ रकम बन जावेगी और आपको कुछ 
लाभ भी हो जावेगा ।” 

अन्त में सोहनलाल जी ने वह गांठ उस श्रावक को दो सौ 
रुपयों में दे दी और बह उसको उठवा कर “अपनी दूकान पर 
ले आया। किन्तु अपनी दूकान पर लाने पर जब उसने गांठ 
को खोला तो उसे यह देख कर बड़ा आश्चय हुआ कि वह 
गांठ अन्दर से बिलकुल कटी या उलमी हुई नहीं थी। अतएब 
उसने सोहनलाल जी के पास वापिस आकर उनसे कहा-- 

श्रवक--“'भाई जी | उस गांठ सें तो सारा रेशम ठीक है । 
केवल ऊपर की पांच छे आटियां ही उलमी “हुई हैं। वह तो 
१४००) से भी अधिक का माल है। आप उसे वापिस ले लें । 
उस पर मेरा अधिकार नहीं है ।”” 

उसकी इस बात को सुन कर सोहनलांल जी बोले-- 

“जाई । यदि उसका लाभ हमारे भाग्य में होता तो वह 
माल हसकों पहिले ही दिखलाई दे जाता । अब तो यह तुम्दारा 
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भाग्य है। में तो उसको वेच चुका । अब मेरा उस पर कुछ भी 
अधिकार नहीं है । वह माल अब आपका है ।” 


इस अक्रार कह कर सोहनलाल जी ने उस साल को वापिस 
लेने से साफ इंकार कर दिया। वाद से उस श्रावक ने उस गांठ 
का माल १४५००) में वेचां, जिससे उसे १३००) बचे। माल 
वेच कर उसने सोहनलाल जी के २००) उसी समय घुका दिये। 
फिर उसने अपनी पत्नी के पास जाकर उसको सोहनलाल जी 
के द्वार १३१००) का ज्ञाम होने का समाचार सुनाया। इस 
समाचार को सुन कर सारे परिवार में खुशी की लहर दौढ़ गई। 


इसके कुछ दिनों बाद रक्तावंधन का त्योहार था। इस 
अवसर पर सोहनलाल जी ने उसके सारे परिवार को अपने 
घर्‌ निमंत्रित किया । घर आने पर सोहनलाल जी ने उसकी 
धरम पत्नी से कहा 

सोहनलाल--बहिन ] क्‍या तुम सेरी एक अभिलाषा पूर्ण 
करोगी १ 

बहिन--कक्‍्यों साई | आपकी अभिलाषा सें क्‍यों नहीं पूर्ण 
करूगी। यह निश्चय है कि आपकी प्रत्येक अभिज्ञापा पवित्र 
ही होगी । 


सोहनलाल--बहिन ! देखना अपने इन शब्दों से पीछे न 
फिर जाना । 


, बहिन--भाई ! में ने आज तक कभी भी अपने बचन को 
भंग नहीं किया है । 
सोहनलाल--बहिन | मेरी यह बहुत पुरानी इच्छा है कि 


तुम्हारे हाथ से अपने हाथ सें आज के दिन राखी बंधवाऊ | 
क्या आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करेंगी ९ 
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इस पर बहिन ने मुस्करा कर कहा 

“भाई ! में तो सोच रही थी कि छुम कोई बड़ी भारी वस्तु 
मांगोगे । आप के हाथ में राखी बांधना तो मेरा परम सौभाग्य 
है। ऐसी कौन आय स्त्री है, जो तुम जैसे सर्वंगुणसम्पन्न पुरुष 
को अपना भाई बनाने में सौभाग्य न समभे |? 

यह कह कर उसने अपने हाथ में एक अत्यन्त सुन्दर राखी 
ले कर उसे सोहनलाल जी के हाथ में बांधने के लिए अपना 
हाथ आगे बढ़ाया । उसके राखी बांधने को हाथ आगे बढ़ाने 
पर सोहनलाल जी बोले ह 

सोहनलाल--बहिन तनिक ठहरो । 

सोहनलाल जी के ऐसा कहने पर वह अपने बढ़े हुए हाथ 
को रोक कर चकित नेत्रों से अपने नवीन भाई की ओर देखने 
लगी । तब सोहनलाल जी ने कहा 

बहिन ! में तुम्हारे हाथ से राखी तभी बंधवा सकता हूँ 
जब तुम इस बात की प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने सगे भाइयों 
तथा मुझ सें कुछ भी अंतर न सममोगी तथा इस घर को 
अपना पीहर मान कर यहां उसी शकार पग्रेमपूवक आया 
करोगी / 

सोहनलाल के इन बचनों को सुन कर उस बहिन ने उत्तर 
द्यिा 

"में अतिज्ञा करती हूँ कि आप को सदा अपने सगे भाई के 
ही समान माना करूगी और इस घर को भी अपना पीहर 
मान कर यहां बराबर प्रेमपूलेक आया जाया करूंगी ।”? 

ऐसा! कह कर उसने अपने हाथ से सोहनलाल जी के हाथ 
में राखी बांध दी। इस घटना से दोनों को ही अत्यधिक 
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आनन्द हुआ! बहिन को स्वगुणमम्पन्न भाई मिलने की 
प्रसन्नता थी ओर सोहनलाल जी इस वात पर प्रसन्न थे कि 
वह अब उस परिवार की निसंकोच हो कर सहायता कर 
सकेंगे। राखी बंधवा “कर सोहनलाल ने बहिन को अनेक 
वस्त्राभूपषण दिये। इस पर बहिन बोली 

वहिन--भाई यह क्या | ऐसे ससय तो दस बीस -रुपये से 
अधिक नहीं दिए जाते। अधिक से अधिक एक साड़ी भी दे दी 
जाती है । फिर आप इतना अधिक सामान स्यों दे रहे हैं । 

सोहनलाल--इसी वात को ध्यान में रख कर तो मैंने तुमसे 
प्रतिज्ञा कराई थी। में तो यह समभता हूँ कि मैंने तुम्दारा 
आज ही विवाह किया है ओर इसी लिए मेँ आज तुमको विवाह 
के वाद की जाने वाली विदाई का सामान दे रहा हूं । 

सोहनलाल जी के अत्यधिक आग्रह को देख वर उसे बह 
सब वस्तुएं उनसे लेनी पड़ीं। सोहनलाल जी इसके बाद जब 
तक ग्रृहस्थ से रहे उन्होंने इस सम्बन्ध का तव तक पालन किया। 


श्र 
जितेन्द्रियता 


व्याकीर्णकेशरकरालघुखम्‌गेन्द्रा:, 
नागाश्च भूरिमद्राजिविराजमाना; | 
मेधाविनश्व पुरुषाः समरेषु श्रा$, 
सत्रीसन्रिधो परमकापुरुषा! भवन्ति ॥ 


४ प न लि को 

फैली हुई केशर तथा भयंकर सुख वाले सिंदद, भरल्याधक मद 
मरने वाले हाथी, बढ़े वडे भारी पंडित विद्वान तथा समरचीर भी स्त्री 
के सामने जाकर अत्यन्त कायर बन जाते हैं। 


- अनादि काल से इस संसार में कामदेव का अटल साम्राज्य 
रहा है। इसने बड़े बड़े वीरों तथा अवतारी पुरुषों को अनेक 
प्रकार से नाच नचाए हैं। इसी कामदेव के वशीभूत हो कर 
ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने द्वारा निर्मित सावित्री को ही अद्धांगिनी 
का पद दे दिया- तथा शिव जी मोहनी के पीछे पीछे पवतों 
आदि मे दौड़ते फिरे। इसी के प्रभाव से इन्द्र को गौतमशापवश 
अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ा और चन्द्रमा को स्थायी 
रूप से कलंक लगा। इसी के कारण विश्वामित्र जैसे जगत्‌ 
प्रसिद्ध ऋषि की तपस्या भंग हुई तथा व्यास एवं पाराशर जैसे 
अद्वितीय विद्वानों को नीच कुलोत्पन्न कन्‍्याओं की अलुनय 
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विनय करते हुए अपमानित होना पड़ा । इसी के कारण रावण 
जैसे धुरंधर राजनीतिक विद्वान का सर्वस्व नष्ट हो गया और 
शूपंशखा को अपमानित होना पड़ा। इस कामदेव पर विजय 
प्राप्त करना एक दस असंभव न होने पर सी अत्यन्त कठिन 
अवश्य है। कामदेव पर विजय ग्राप्त करने वाले महापुरुष 
संसार में विरले ही होते हैं। ऐसे महापुरुषों को वास्तव में 
धन्य हैं। इस स्थल पर एक ऐसे ही बालत्रह्मचारी महापुरुष की 
एक सच्ची जीवन घटना का वर्णन किया जाता है, जिस ने 
गृहस्थाश्रस से रहते हुए भी इन्द्रियों पर विजय ग्राप्त कर अपने 
सदाचारपूर्ण जीवन की छाप डाल कर एक पतिता के जीवन को 
सन्मागे पर लगाया था। 

एक विशाल भवन्त के एक कमरे में एक बीसवर्षीया युवती 
पल्लंग पर लेटी हुई करवटे बदल रही है। कमरे में सभी प्रकार 
का वहुमूल्य सामान है, जो उसके सालिक-के वैभवशाली होने 
का प्रमाण दे रहा है । स्त्री का रंग गौर तथा शरीर की कान्ति 
कुल्दन के समान चसक रही है। उसके पास उसकी एक सखी 
बेठी हुई है, जो उसकी दशा से दुखी दिखलाई दे रही है। सखी 
ने युवती के शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा 


सखी--सख ! तुम्हें क्या हो गया है? कई दिन से तुस्ह्वारा 
ध्यान किसी भी काम में नहीं लग रहा। न जाने एकान्त से 
बेदी 
वंटी बठी क्‍या सोचा करती हो । 


यह सुन कर युवती ने उत्तर दिया 


घुवती--सखी ! तुझे मैं क्या वतलाऊं ? अन्त:करण की 
वात कहने में भी तो लज्जा आती है । 


' ' अखी-सखी ! में ग्रतिन्नापुवंक कहती हूं कि तेरी बात मैं 
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किसी के भी सन्मुख प्रकट नहीं करू.गी और जहां तक होगा 
तेरी सहायता भी करू'गी | 

अपनी सखी के यह शब्द सुन कर युवतती को संतोष हुआ | 
वह सोचने लगी कि जब तक में अपने अन्तःकरण की बात 
किसी से न कहूँगी तब तक काम भी नहीं चलेगा । अपने मन 
मे यह विचार करके बह अपनी सखी से बोली. 

युवती--सखी ! में ने शाह सोहनलाल जी सरोफ की बहुत 
प्रशंसा सुनी थी । पिछले दिनों एक बार मुझे उनको देखने का 
अवसर भी मित्षा। उनके देखने पर तो में अपने आप को ही 
भूल गई | अब तो में जिधर देखती हूँ उधर मुझे सोहनलाल ही 

सोहनलाल द्खिलाई देता है। अब तो उसके बिना मेरा जीवन 

- असम्मव है । 


युवती की इस बात को सुन कर उसकी सखी बोली 


सखी--सखी | सोहनलाल अत्यन्त धमात्म। है । वह 
अन्याय मागे पर चलने के लिए कभी भी तय्यार न होंगे। 
उनका केवल शरीर ही सुन्दर नहीं, घरन उनका आत्मा उससे 
भी कहीं अधिक सुन्दर है। इसलिये सखी तुम उसके मिलने 
को आकाशकुसुम के मिलने की आशा के समान त्याग कर धर्म 
में अपना मन लगाते हुए अपने आत्मा का कल्याण करो। व्यथे 
कमेबंधन में तुमको नहीं पड़ना चाहिये । 


युवतती--सखी ! यह में भली प्रकार जानती हूं कि सोहनलाल 
बहुत ही धर्मोत्मा तथा गुणवान्‌ है। इसी से तो में उसे अपने 
हृदय का हार बनाना चाहती हूँ। सखी ! अच्छी वस्तु के प्राप्त 
करने की सभी का मन चाहता है। चन्दन का थोड़ा सा भी 
संसर्ग शरीर को शीतल कर देता 'है।. सखी ! . यदि तू मेस 
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जीवन ञअहदी है तो मुझे एक वार किसी प्रकार सोहनलाल से 
मिला दे। यदि तू ने मेरा यह कार्य कर दिया तो में तेरा 
अहसान कभी भी न भूलूगी । 


युवती की इस वात को सुन कर उसकी सखी अपने मन में 
इस प्रकार विचार करने लगी 


“इस समय यह विषय के मद में बेहोश है। इस समय 
यह मेरे कितना ही समझाने पर भी नहीं समभेगी, क्योंकि 
मोह तथा शिक्षा का आपसी बैर है। सोहनलाल धमौत्मा है । 
उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। यदि में उसको किसी 
प्रकार इसके पास ला सकी तो वह इसे अवश्य ही समझता कर 
ठीक रास्ते पर ले आवेगा । इस प्रकार से इसके धरम साधन में 
इसकी सहायक बन सकूगी ।? 


अपने सन में इस प्रकार विचार करके उसने उस युवती से 

हा है 
सखी ! तू अपने मन सें चिन्ता मत कर । में इस विषय में 
पूर्ण प्रयत्न करूगी। किन्तु में तुकको यह असी से बतलाए 


देती हूं कि तेरा मनर्चितित काये तो नहीं बनेगा; हां, इस प्रयत्न 
में तेरा सुधार अवश्य हो जावेगा 0 


उस युवती से इस प्रकार कह कर वह सखी श्री सोहनलाल 
जी की दूकान पर पहुँची। वहा जाकर उसने उनसे जड़ाऊ हार 
द्खलान को कहा | कई प्रकार के हार देख कर उसने उनसे कहा 


“यदि आप यह आभूषण घर तक चल कर दिखला दें तो 
अति श्रेष्ट रहेंगा। वह घर कोई पराया नहीं है, आपका ही है । 
आप उस घर में सभी को जानते हैं (” 
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उस महिला की यह बात सुन कर सोहनलाल जो उस 
घर को एक प्रतिष्ठित घराना समझ कर एक डिब्बे में कई प्रकार 
के हार रख कर चलने को तय्यार हो कर उससे बोले 

'जब दूकान में कोई और आ जावेगा तो में स्वयं ही 
आपके घर आ जाऊंगा | अमी आप चत्तें ।! 

यह सुन कर वह सखी वहां से चल कर थुवती के पास आई | 
सखी से सोहनलाल जी के आभूषण दि्खिलाने के लिये आने 
का समाचार सुन कर उसने उसी ससय सोलह शड़गर किये। 
अब वह पूणंतया बन ठन कर सोहनलाल जी के आने की 
प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ससय बाद सोहनलाल जी आभूषण 
लिए हुए वहां पहुंच गए। उनके आने पर उस युवती ने उन्नकी 
अत्यन्त उत्साहपूवेक अमभ्यर्थना की । फिर वह उनके दिखलाए 
हुए हारों को देखती हुईं मुस्करा कर कहने लगी 

“इस हार का क्या मूल्य है ९” 

सोहनल्ाल जी ने हार का मूल्य बतला दिया । मूल्य सुन 
कर वह युवती बोली 

“में तो वह अमूल्य हार चाहती हूँ, जो आपके पास 
सौजूद है। उसे प्राप्त करने के लिए में अपने श्राणों का मूल्य 
भी दे सकती हूं। क्या आप उसे देने की कृपा करेंगे ९” 

किन्तु सोहनलाल जी उसकी गूढ़ बात को नहीं समझे और 
उन्होंने सारे हार उनके सामने रख कर कहा 

“आपको इन में जो भी हार पसन्द हों वह ले सकती हैं ।” 

इस पर युवती ने उत्तर दिया 

“में इन जड़ हारों को नहीं चाहती। में तो चेतन हार 
चाहती हूँ, जो मेरे हृदय कमल्न को खिला सके।” 


१६२ प्रधानाचाये श्री सोहनलाल जी 


युवती के यह बचन सुन कर सोहनलाल जी को अत्यधिक 
आश्वय हुआ और वह अपने हारों को उठा कर जाने लगे। 
किन्तु उसी समय उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहिर से बन्द है । 
तब युवदी ने उनसे कहा 


“जब से में ने आपकी प्रशंसा सुनी तथां आपको देखा है 
तभी से सें अपने मन, वचन तथा काय को आपके चरणों में 
समर्पित कर चुकी हूं। आप मेरी चिर अभिलाषा को पूर्ण कर 
मेरे हृदय के ताप को दूर करें ।” 


इस पर सोहनल्ाल जी ने उत्तर दिया 


“बहिन ! तनिक सोच विचार तो करो। जिस सतीत्व की 
रक्ा महारानी धारेणी तथा अनेक सत्तियों ने अपने प्राण 
दे कर भी की हे ऐसे अमूल्य र॒त्न का तुम तनिक से क्षणिक 
सुख के लिए नाश करने पर क्‍यों तुली बेठी हो ९ देवी! 
सावधान हो जाओ। यह रत्न नष्ट हो जाने पर फिर आपको 
किसी भी झूल्य पर प्राप्त नहीं हो सकता । भोगों को भोगने से 
कभी भी शक्ति नहीं वढ़ती, वरन्‌ अशक्ति तथा अशान्ति ही 
वरावर बढ़ती जाती है ।” 


युवती--यह सारी बाते में जानती हूं, किन्तु मेरे मन 
में यह बड़ी भारी अभिलाषा है कि में आपके द्वारा आप के 
जैसा पुत्र प्राप्त करू । अतएवं आप मेरी अभिलापा पूर्ण 
कर मुझे अपने जेंसे पुत्र का दान दें । 


सोहनलाल--तुम पुत्र अविलम्ब चाहती हो या विलम्ब से ? 


सोहनलाल जी के इस अश्न से युवती मन में विचार करने 
लगी कि “अब मेरे अस्त्र का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। भला 


जितेन्द्रियता १६३ 


ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्त्री के नयनबाण से घायल हो कर न 
छटपटाने लगे |”? 

भला उस बेचारी को यह क्‍या पता था कि सोहनलाल जी 
का हृदय जहां दु:ःखियों का दुःख दूर करने के लिए मक्खन से 
भी कोमल था, बहां पाप कार्यों का निषेध करने के लिए बह 
वज्र से भी कठोर था। अस्तु उस युवती का मनमयूर नाच उठा 
और वह हर्षोत्फुल्ल नेत्रों से उनकी ओर देखती हुईं कहने लगी 

युवती-विलम्ब का क्‍या काम । आप इस कार्य को शीघ्र 
से शीघ्र करें । 

यह सुन कर सोहनलाल जी ने उत्तर दिया 

सोहनलाल जी--देखो, यह कोई निश्चय नहीं है कि स्त्री 
पुरुष के समागम से संतान अवश्य हो। यदि संतान हो भी 
जावे तो यह आवश्यक नहीं है कि पुत्र ही हो। यदि पुत्र भी हो 
जाबे तो यह निश्चय नहीं कि वह मुझ जैसी आकृति वाला ही हो । 
यदि मेरे जेसी आकृति भी हो गईं तो यह आवश्यक नहीं कि 
: बह मेरे जैसा गुणवान्‌ भी हो। अतएव तुम आज से मुझे ही 
अपना पुत्र समको ! में आज से तुम को अपनी माता लक्ष्मी 
देवी के समान ही समझ गा! 

ऐसा कह कर सोहनलाल जी ने अपना मस्तक उस युवती 
के चरणों में रख दिया | सोहनलाल जी के उपरोक्त बचनों को 
सुन कर तथा उनको अपने चरणों में गिरते देख कर युवती को 
बड़ा भारी आश्चय हुआ। अब वह पश्चात्ताप की अग्नि में 
पे हुईं अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुईं सोहनलाल जी से 
बे 

* सोहनलाल जी | तुमको धन्य है। धन्य है तुम्हारी माता 
को । में आज से प्रतिज्ञा करती हूं कि कभी भूल कर भी अपने 


श्द्छ ह ग्रधानाचाये श्री सोहनलाल जी 


सन को इधर उघर न सटकने दूगी और में अपने मन, वचन 
तथा काय से पूरों ब्रह्मचयें का पालन करू गी । 

इस पर सोहनलाल जी बोले 

सोहनलाल--माता ! में आज के दिन को धन्‍य समभता 
हूं कि मुझे तुम जेसी माता की आप्ति हुईं । 

युवती की सखी किवाड़ के छेद मे से इस सारे दृश्य को देख 
रही थी। इस दृश्य को देखकर उसके मन में बड़ा भारी आनन्द 
हुआ। वह किवार्ड खोल कर अन्दर आ गई और उस ब्रह्मचारी 
के चरणों से अपना मस्तक रख कर कहने ल्लगी 

“माह ! में तुमको किन शब्दों में धन्यवाद दू"। आज तुमने 
मेरी सखी का उद्धार किया है। आपने उसे पापपंक से निकाल 
कर धर्म रूपी राजमार्ग पर आगे चढ़ाया है |”? 


इसके पश्चात्‌ सोहनल्लाल जी अपनी नवीन मांता को 
नमस्कार करके अपनी दूकान पर चले आए | 


र्३ 
सती पाव॑ती से वातोलाप 


सोचा मेहावी दयशं पंडियाण निसामिया | 
आचा्ंग सूत्र, प्रथर श्रुत स्कंघ, अध्ययन्त ८, उद्द शक ३ 


चतुर पुरुषों को पंडितों के वचन सुन कर उनको हृदय में धारण 
कर समता रखनी चाहिये । 


संचत्‌ १६३२ का चातुमास्य समाप्त कर महासती पावेती 
जी महाराज ने स्याल॒कोट 'की ओर विहार किया । उनकी 
व्याख्यानशैल्ी अद्भू त थी। दीत्र प्रतिभा के कारण आपने अल्प 
समय मे ही विशेष ख्याति भाप्त कर ली थी, जिससे आपके 
संयम की वृद्धि के साथ २ आपके यश की बृद्धि भी बराबर होती 
जाती थी। महायसती के पधारने के समाचार से पसझूर की 
जनता मे उत्साह को लहर दोंड़ गई। पसरूर के मुख्य २ जैन 
आवकों--लाला गंडे शाह जी, लाला भूला शाह जी तथा लाला 
पञ्ञच॒ शाह जी आदि भाइयों के हृदय प्रसन्नता से भर गए 
सहासती का व्याख्यान सुनने के लिये जेन तथा जैनेतर सभी 
जनता एकत्रित हुईं। इस व्याख्यान के सुनने को द्वादशन्नतधारी 
घमप्राण सोहनलाल जी भी आए। अब सहासती जी ने अपनी 
अमोघवाणी छास निम्न प्रकार से देशना देनी आरम्भ की-- 


१६६ प्रधानाचाये श्री सोहनलाल जी 


“हे सव्य प्राणियों ! इस संसार सें कोई भी वस्तु स्थायी 
नहीं है। प्रत्येक वस्तु परिवततेनशील है। यह शरीर भी स्थायी 
नहीं है । किन्तु यह जान कर भी मनुष्य धार्मिक कार्यों में प्रमाद्‌ 
करता ही रहता है। प्रमाद तो उसी को करने का अधिकार है 
जिसकी मृत्यु के साथ सित्रता हो और जो सौत आने पर भाग 
सकता हो अथवा जिसकों यह निश्चित रूप से पता हो कि में 
कसी नहीं सरूगा। शास्त्रों सें सगर चक्रवर्ती के पुत्रों का वणुन 
आता है कि कहां तो वह परस उत्साह से गंगा नदी के प्रवाह 
को अपने नगर से लाने का प्रयत्त कर रहे थे, और कहां उनको 
स्त्यु के सुख में पड़ना पड़ा । एक कवि ने कहा कि 


आगाह अपनी सोत से, कोई बशर नहीं । 
सामान सो बरस के हैं, कल की खबर नहीं | 


“किसी को सी यह पता नहीं कि मृत्यु उसको कब धर दबावे 
गी। सगर चक्रवर्ती के पुत्रों पर काल का ऐसा मोंका आया कि 
उन साठ हज़ार पुत्रों सें से कोई सो जीवित नहीं बचा । जहां 
ऊुछ समय पूर्व चहल पहल थी, वहां सब, ओर शुन्यता ही 
शून्यता का साम्राज्य हो गया । जिस समय यह समाचार सगर 
चक्रवर्ती को मिला तो वह शोक से सूछित हो गए । किन्तु होश में 
आने पर उन्होंने अपने मन सें यह विचार किया कि यह संसार 
असार है। कल मैं साठ हज़ार पुत्रों का पिता था, किन्तु आज 
उनसे से कोई भी जीवित नहीं है'। वास्तव में यह संसार स्वृप्न- 
व॒त्‌ है। इसका नाश होते लेशमात्र भी देर नहीं लगती । तन 
धन तथा यौवन सभी अस्थिर हैं । यह सब वस्तुएं बिजली के 

थे के समान चंचल हैं । जो आत्मा इन नाशवान्‌ वस्तुओं में 


आसक्त रहता है उसको कभी भी अविनाशी सुख की प्राप्ति 
नहीं हो सकती | 


सत्ती परर्वती से वार्तालाप १६७ 


“उज्जनों | यदि आप अविनाशी सुख चाहते हो तो नाशवान्‌ 
पदार्थां से विरक्त होकर अविनाशी आत्मिक गुणों से सम्बन्ध 
स्थापित करो ॥? 


महासती पार्वती के इस प्रकार के सारगर्सित चचनों को 
सुन कर भव्य जीवों को अपार सुख हुआ | अब तो सारी 
जनता वैराग्य आनन्द के शान्त रस में बहती हुडे महासती की 
अशंसा करने लगी । श्री सोहनलाल जी ने व्याख्यान के उपरांत 
सहासती जी की अशंसा करते हुए उनसे कहा 


“महासती जी । आपको धन्य है जो आप जनता को 
सन्मागे बतलाती हुई स्वपर कल्याण करने में ल्लीन हैं । महासती 
जी | ससार की दशा वास्तव में ऐसी ही है । यह जीव मोहग्रस्त 
हो कर नाशवान्‌ पदार्थों को ही सच्चे सुख की प्राप्ति का साधन 
सममता है और उन्हीं को प्राप्त करसे का रात दिच अयत्न 
करता रहता है । किन्तु उसे सल्नता क्‍या है ? सुख के स्थान पर 
उसे केवल दुःख ही मित्रता है 4 रोग से रूप नष्ट हो जाता है । 
एक आकस्मिक धका समस्त धन वेभव कों नष्ट कर देता है। 
जिन महाराजा रणजीत सिंह का सम्पूर्ण देश में बड़ा भारी 
प्रभाव था, आज उन्हीं की संतान जेल से पड़ी हुईं सड़ रही है । 
मुगल बादशाह मुहम्मद शाह की संतानें आज दिल्ली में तांगा 
चला कर अपनी आजीविका चला रही हैं। बृद्धावस्था शरीर का 
'नांश कर देती है । फिर भी सनुष्य आत्मकल्याए के प्रशस्त 
सागें को त्याग कर व्रिषवत्‌ भयंकर ऐसे विषयोपभोग में लीन 
रहते हैं, जो किपाक फल के समान प्रथम मनोहर दिखलाई 
देकर परिणाम में विष के समान भयंकर सिद्ध होते हैं ।? 

सोहनलाल जी के इन बचने को सुन कर महासती जी 
चोली ६: “अ 


१६८ प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


“सोहनलाल जी ! में ने आपके अनेक प्रशंसनीय श्रेष्ठ कार्यो 
की प्रशंसा सेकड़ों पुरुषों के मुख से सुनी है। में जानती हूँ कि 
आप गृहस्थ में रहते हुए भी एक आदरश त्यागी हो । सोहनलाल 
जी! मेरी तो यही भावना हे कि जैसे आपने भविष्य की 
पीढ़ियों के लिए सच्चे श्रावक का आदश डपस्थित किया हे, 
उसी प्रकार आप भविष्य में होने वाले साधुओं के लिए भी 
आदशे साधु का उदाहरण उपस्थित करें। आपकी तीव्र प्रतिभा, 
तीरुण बुद्धि, अटल धैर्य तथा उत्कृष्ट विनय आदि गुणों को 
देख कर यह प्रतीत होता है कि यदि आप संयम को ग्रहण 
करोगे तो शीघ्र ही अपने इन आदश शुणों के कारण हम सभी 
को आत्मकल्याण का श्रेष्ठतर मार्ये दिखलाते हुए सम्पूर्ण 
चतुर्विध संघ के मुकुटमणि वन जाओगे /” । 


महासती के इन वचरनों को सुन कर सोहनलाल जी ने 
उत्तर दिया 


प्‌ “पग्रहसती जी ! मेरी तो रातदिन यही भावना वनी रहती 
है कि वह फोन सा धन्य दिन होगा जब में अन्तरंग तथा वाह्म 
सभी प्रकार के परिग्रहू का त्याग कर निष्परित्रही बनूगा। 
महासती जी | मेरा अन्तरात्मा तो यही कहता है कि में निश्वृक्ति 
मांगे को तो अवश्य अहण करू'गा, किन्तु इसमे कुछ समय तो 
लगना दी है। हां, जहां आप जेसी पवित्र आत्माओं का 
आशीवाद सुलभ हो वहां तो जो कार्य अनेक वर्षों से बनने 
वाला हो वह कुछ मास में ही वन सकता है |?” 

हे इस पर एक अन्य सती ने महासती पावंती जी महाराज 

कहा 


“महाराज साहिब ! इनकी तो सगाई होने वाली है, फिर 
यह संयम कैसे लेंगे १” 


सती पावती से वातोलाप १६६ 


इस पर सोहनलाल जी ने उत्तर दिया 


“महाराज साहिब ! जिस समय आत्मा में तीज्र वेराग्य 
की भावना का उदय होता है उस समय एक तो क्‍या सहसों 
के साथ के सम्बन्ध को भी त्यागने में समय नहीं लगता | 
आवश्यकता केवल तीत्र बेराग्य उत्पन्न होने की है ।? 

इसके पश्चात्‌ सोहनलाल जी ने अन्य भी अनेक प्रश्न 
महासती से किये । महासती जी .ने उनके प्रश्नों से उनके ज्ञान 
बल से अत्यधिक प्रभावित हो कर उनके प्रश्नों का उत्तर 
समुचित रूप से दिया । 

इस प्रकार जब तक महासती पाव॑ती जी पसरूर में 
विराजीं, तब तक श्री सोहनलाल जी उनसे ज्ञान का लाभ उठाते 
रहे। सोहनलाल जी की दि्निचयों में सामायिक प्रतिक्रमण 
आदि सभी धार्मिक क्रियाओं का देनिक प्रवेश था । उनकी 
धार्मिक भावना इतनी उत्कट' थी कि साधु संगति से उसमें 
विशेष अंतर नहीं पड़ता था। महासती पार्वती जी ने श्री 
सोहनलाल जी के इन गुणों का प्रत्यक्ष परिचय पाकर पसरूर 
से प्रसन्नतापूर्वक विहार किया | 


श्छे 
सगाई 


बिभूसा इत्थि-संसग्गो, पणीयं रसभोगरण । 
नरस्पत्तगवेसिस्स, विस तालउठंड जहा | 
दर्शवफालिक सूत्र, अध्ययन ८, याथा ५७ 
श्रात्मशोधक मलुप्य के लिए शरीर का शरज्ञार, स्त्रियों का ससर्ग 
कथा पीष्टिऊ स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विप के समान भयंकर हूँ । 
ससार में बंधन तो अनेक होते हैं, किन्तु मोह के समान 
कोई भी दृढ़ बंधन नहीं होता । यदि मोहवबंधन को ही संसार 
कहा जावे तो अत्छुक्ति न होगी । यदि संसार मे मोहबंधन न 
हो तो इस दु.,खमय संसार में किसी भी प्राणी की आसक्ति न 
हो | सोहवंधन मुख्यत पुरुष को स्त्रो का तथा स्त्री के लिये 
पुरुष का होता है। भगवान्‌ नेमिनाथ अथवा जम्बू कुमार के 
समान इस मोहबंधन को काटने वाले विरले ही वीर होते है । 
किसी कवि ने कहा है कि 


यौवन धनसम्पत्ति; ग्रशुत्यमविवेफता | 
एककस्य सम॑ नासित किस यत्र चतुष्टयम ॥ 
युवावस्था, चेसव, रूप, अधिकार तथा अविवेक जहां इन में से 
एक का भी निवात्र हो, वह जो कुछ भी कर दे स्रो थोड़ा हैं। किन्तु 
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जहां चारों हो तो उसका क्या पूछना । तथापि जहां विवेक होता है 
वहाँ यौवन, वेसव , रूप तथा अ्रधिकार भी शआआत्सा का अनिष्ट नहीं कर 
सकते । 
सोहनलाल जी में यह सभी गुण थे। अतएव उन्तकी चतुमु खी 
प्रशसा सुन कर अनेक कन्याएं भगवान्‌ से प्राथेना किया करती 
थीं कि 
“है सगवान्‌ ] यदि हमारे पुण्य का उदय है तो हमको 
सोहनलाल जी के जैसा सर्वंगुणसम्पन्न पति मिले। 
अनेक कन्‍्याओं के साता पिताओं की भी यही भावना रहती 
थी कि हमारी कन्या को सोहनलाल जैसा वर मिले। उनके गुणों 
पर प्रत्येक सज्जन मुग्ध था। उनका सुन्दर रूप, विकसित कमल 
पुष्प के समान नेन्न, हंसता हुआ मुख कमल, विशाल वक्तस्थल, 
लम्बी भुजाएं, पूर्ण ब्रह्मचये का अद्भु त तेज, बोलने में चतुरता, 
व्यापार सें दक्षता, गुरुजनों में प्रिय भक्ति, धर्म में दृढ़ता, छोटों 
प्रेम व्यवहार, दीनों के लिये दयालुता तथा कामभीरुता आदि 
गुण प्रत्येक दशक के मन को मोह लेते थे।. माता पिता, 
मासा मामी तथा बड़े भाई शिवद्याल सभी आपके लोंकोत्तर 
असाधारण गुणों को देखकर प्रसन्न होते रहते थे । 


अनेक कन्याओं के पिता ल्ञाला मथुरादास जी तथा लाला 
गंडामल के पास प्रायः आते रहते थे कि वह सोहनलाल जी के 
साथ उनकी कन्या का संबन्ध होना स्वीकार करलें । एक दिन 
लाला मथुरादास जी ने सोहनलाल जी की २४ वर्ष की परिपक्व 
आयु समझ कर उनसे विवाह के सम्बन्ध में उनकी सम्सति 
पूछी । उस समय उनमें निम्नलिखित वातोलाप हुआ- 

मथुरादास जी-बेटा ! पिता के मन में संतान के सुख 
दुःख की चिंता सदा बनी रहती है । तुम स्वयं बुद्धिमान हो 
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तथा हमारे कुल्न मे मुकुटमणि के समान श्रेष्ठ हो। अपने हानि 
लाम को भी तुम खब ससमते हो । फिर भी में पिता होने के 
नाते तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे विवाह के सम्बन्ध में क्‍या 
बिचार हैं १ क्‍योंकि तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो चुकी है । 
अपने पिता जी के मुख से इन शब्दों को सुन कर सोहन- 
लाल जी ने उनको अत्यन्त नम्रतापू्वक उत्तर दिया | कि 
सोहनलाल--पिता जी | आप गुरुजनों की कृपा से में 
ब्रह्मचय के महत्व को ससमभता हूं। फिर भी सें ग्रहस्थ जोवन 
से प्रवेश करके विवाह करना बुरा नहीं समझता। आपने एक 
बार मुझे तीन प्रकार के मनुष्य बतलाए थे। एक वह जो अपनी 
पू'जी से व्यापार करके कांस चलाते है। वह उत्तम है । दूसरे 
वह जो &पन्ती अल्प पूजी से काम चलाने में असमर्थ होकर 
ऋश लेकर कांम चलाते हैं । वह सध्यम गिने जाते हैं । तीसरे 
वह जो न तो अपनी पू'जी से काम चलाते हैं और न ऋण 
लेते है, बरन्‌ दूसरों की नौकरी करके काम चलाते हैं। ऐसे 
व्यक्ति ऊपर से सच्चा व्यापारी होने का ढोंग किया करते हैं । 
वह अधम गिने जाते है। इसी प्रकार जो जीव पूर्ण ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हैं, वह वंदनीय है। जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का 
पालन करने मे असमर्थ होने के कारण विवाह करके शन्य 
सित्रयों मे माता, बहिन तथा पुत्री की भावना रखते है वह 
मध्यम है। किन्तु जिनमे न तो ब्रह्मचयं पालन की शक्ति है 
ओर न वह विवाह करते हे ऐसे व्यक्ति स्वय सदाचार से 
पतित होंकर दूसरों को भी सदाचार से पतित कराते हैं। ऐसे 
अधस व्यक्ति निन्‍्दनीय हैं। अभी सें अपने को त्रह्मचर्य का 
पालन करने में समथ पाता हूँ । जिस दिन भी मैं अपने फो 
असमर्थ समकूगा, आप श्री के चरणों से निवेदन करूगा। 
अमसी तो आप मुझे इस मंकट से न डाल कर निर्श्चितता से 
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समाज सेवा तथा धार्मिक क्रियाओं का सांधन करने का 
अवसर दें। 

मोहनलाल जी के मुख से यह उत्तर सुन कर उनके पिता 
मथुरादास जी बोले-- 

मथुरादास जी--पुत्र | तुम्हारे विचार अत्यन्त प्रशंसनीय 
हैं। किन्तु मैं ने पट्टी नगर के शाह को यह वचन दे दिया है 
कि में सभी से सम्मति करके तुम्हारी कन्या के सम्बन्ध को 
स्वीकार कर लूगा। क्योंकि वह कन्या रूपवती, गुणवत्ती तथा 
विदुषी है। धर्म का प्रेत|्त भी उसको कम नहीं है। तुम्हारी 
उसकी जोड़ी ठीक रहेगी। अतएव बेटा ! से चाहता हूं कि 

रे धार्मिक कार्यों में त्रुटि भी न हो, तुम्हारे ब्रह्मचये के 
शुद्ध विचारों को ठेस भी न पहुंचे और साथ ही मेरे 
वचन की रक्षा भी हो जावे। अतएब अब तुम्हीं बतल्ाओ कि 
इसको किस प्रकार किया जावे १ 


सोहनलाल जी की अपने माता पिता में अटल श्रद्धा थी। 
वह उनके धार्मिक विचारों से पूर्णतया परिचित थे। सोहनलाल 
जी कसी ही आपत्ति आने पर भी माता पिता की आज्ञा से 
मुख नहीं मोड़ते थे। अतएव उन्होंने पिता जी को उत्तर दिया 

सोहनलाल जी--पिता जी ! आप मेरे पूज्य हैं । आपकी 
आज्ञो मुझे भगवद्‌ आज्ञा के समान सान्‍्य है । यदि कोई ऐसा 
तरीका हो सके कि आपकी बात भी रह जावे और मेरे पूर्ण 
त्रह्मचय तथा धार्मिक क्रियाओं में बाधा सी न आधे तो मुझे 
कोई आपत्ति नहीं है। आप जो कुछ भी कहेंगे मेरे आत्म 
कल्याण के लिए ही कहेंगे । 

सोहनलाल जी का यह उत्तर सुन कर लाला मथुरादास जी 
का हृदय पुत्र की आज्ञाकारिता के कारण आनन्द से प्रफुल्लित 
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हो गया। उन्होंने पुत्र का आलिगन करके भावावेश में उनका 
सस्तक चूस कर कहा-- 
मथुरादास जी--बेटा-! तुमको शाबाश है। मुझे तुमसे ऐसी 
'ही आशा थी । 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने साता लक्ष्मीदेवी से परामशे करके 
पट्टी के शाह को बुलवा कर उनसे कहा--- 
मथुरादास जी--शाह जी | हम आपकी लड़की की सगाई 
तो अभी ले लेगे, किन्तु विवाह अभी नहीं करेगे। क्योंकि 
सोहनलाल की इच्छा अभी त्रह्मचय का पालन करने की है । 
जब तक उसकी विवाह की इच्छा न होगी, हम विवाह न 
करेगे ओर न हम उसको विवाह के लिए विवश करेंगे। 
पट्टी के शाह ने मथुरादास जी की यह वात स्वीकार करली | 
क्योंकि वह यह वात जानते थे कि मथुरादास जी अपने प्रण 
को भाण से भी वढ़ कर सानते हैं। एक बार सगाई स्वीकार 
कर लेने पर वह विवाह के लिये इंकार न करेंगे। उनको क्या 
पता था कि सोहनलाल जी आजीवन ब्रह्मचरय का पालन करते 
हुए संसार में एक अवतारी पुरुष कहलावेगे | अन्त-मे सम्बन्ध 
का निश्चय करके एक शुभ मुह॒ते में सोहनलाल जी की सगाई 
कर ही दी गईे। इस घटना से सारे परिवार से आनन्द ही 
आनन्द छा गया। 


श्षू 
दीक्षा का निश्चय 


समेमाणा पलेगाणा, 
पुणो पुणो जाईं पकप्पंति । 
आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुत स्कंघ, अध्ययन ४, उद्द शक १ 
संसार में फंसे रहने वाले लोग घराबर जन्म मरण मातस्व करते 
रहते हैं । 
सत्संग सभी सुखों का कारण है । सत्संग प्राप्त होने पर 
उसके प्रभाव से सभी मनवांछित सिद्धियां प्राप्त हो जाती हें । 
सत्सग ही इस जीव को आत्मा से परसात्मा बना देता है। 
सत्संग की एक घड़ी में जीवात्मा को इतना अधिक लाभ प्राप्त 
हो सकता है कि कुसंगति में लाखों वर्षो में भी उतना लाभ नहीं 
हो सकता) इसके विरुद्ध कुसंगति से तो अधोगति दायक 
महा पाप का बंध हो कर आत्मा की मलिनता बढ़ती है । 
सत्संग का सामान्य अर्थ है उत्तम सहवास । जहां निर्मेल तथा 
शुद्ध वायु नहीं आती, वहां रोगों की वृद्धि होना आवश्यम्भावी 
है। इसी प्रकार जहां जीव को निर्मल आत्माओं का संग नहीं 
मिलता वहां आत्मरोगों (दु्गुणों) का उत्पन्न होना अनिवार्य 
है। जिस प्रकार दुर्गघि से बचने के लिए नाक पर वस्त्र रख 
लिया ज्ञाता हैं उसी प्रकार डुगुण्यों से बचने के लिये कुसंगति 
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का त्याग करना आवश्यक है। संसार भी एक संग है। वह 
अनंत छुसंगों तथा दुःखनाशक कारणों से भरा हुआ है। 
अतएव उसका भी त्याग करना ही चाहिये। जिस पुरुष या 
जाति के सहवास से आत्मोन्नति न होती हो उसका संग सत्संग 
नहीं है । जो आत्मा को उत्तम मार्ग में लगावे वही सत्संग है । 
जो कोई भी मोक्ष का मार्ग बतलावे वही सच्चा मित्र है। 
सर्वज्ञ देव द्वारा वतत्ाए शास्त्रों का एफाग्र हो कर निरंतर 
स्वाध्याय करना भी सत्संग हो। सत्पुरुषों का समागम भी 
सत्संग है। जिस प्रकार सल्िन बस्त्र को साचुन तथा जल से 
उज्वल किया जाता है उसी ग्रकार शास्त्रों के अध्ययन तथा 
सत्पुरुषों के समागम से आत्मा की सलिनता दूर हो कर वह 
शुद्ध हो जाता है। संगीत, नृत्य तथ। स्वादिष्ट भोजन आदि 
हमारे नित्य के कार्य हमको कितने ही प्रिय होने पर भी सत्संग 
न हो कर कुसंग हैं। सत्संग से आप्त हुआ एक वचन भी 
अमूल्य लाभ देता है। तत्वज्ञानी पुरुषों ने मुमुछ प्राणियों को 
यही उपदेश दिया है कि-- 


हे भव्य प्राणियों ! सब संगों का परित्याग करके अपने 
अंदर के सभी विकारों से विरक्त हो कर एकांत सेवन करो ।? 


यदि इस वचन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जावे तो 
इससे भी सत्संग की ही प्रशंसा की गई है। आत्मस्वरूप सें 
रमण करने वाले सभी सम स्वभाव वालों सें से एक ही प्रकार 
की वतेना का अवाह निकलता रहता है। वह एक स्वभाव होने 
के कारण एक दूसरे के सहवास से एकान्त सेवन करते हुए भी 
आत्मकल्याण ही करते है। इस प्रकार के एकान्त सेवन की 
प्रबत्ति केवल संत समागम से ही होती है। वैसे विषयी लोग 
भी विषय सेवन में एकान्तवृत्ति धारण करके समभाव तथा 
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'समचृत्ति से विषय सेवन करते है। किन्तु एक तो उनका स्वभाव 
एक नहीं होता, दूसरे उन में परस्पर स्वा्थ बुद्धि तथा अ्रष्टाचार 
का भाव रहता है। फिर विषय सेवन से आत्मा के अपने 
स्वभाव में भी मलिनता आती हे । अतणव विषय सेवन में न 
समानता है न निर्दोषिता है, वरन्‌ आत्मिक पतन ही है। 
इसी प्रकार ध्े ध्यान सें लीन रहने वाले अल्पारंभी पुरुष का 
सत्संग भी अत्यन्त प्रशंसनीय माना जाता है । जहां स्वार्थपरता 
तथा अत्याचार है वहां सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग से 
आत्मिक सुख तथा आनन्द की प्राप्ति होती है। जहां शास्त्रों के 
सुन्द्र प्रश्नों का नित्य समाधान किया जाता हो, उत्तस' ज्ञान 
ध्यान की कथाओं द्वारा सत्पुरुषों के चरित्र पर विचार किया 
जाता हो, जहां तत्व ज्ञान की तरंगों की लहरें चलती रहें, जहां 
स्वेक्ष के कथन पर विवेचन किया जाता हो, ऐसे सत्सग का 
मिलना अत्यन्त कठिन है। जिस प्रकार प्रथ्बी पर कोई भी लैर 
नहीं सकता इसी ग्रकार सत्संग से कोई भी नहीं डूबता । सत्संग 
के प्रभाव से लोहे का भी सुवर्ण बन जाता है। सत्संग के प्रभाव 
से ही राजा श्रेणिक, रोहा चोर तथा दृढ्प्रहारी अजु नमाली का 
भी उद्धार हो गया | सत्संग की महिमा का जिंतना भी वर्णन 
किया जावे थोड़ा है। यहां सत्संग की महिमा को प्रकट करने 
वाला एक जीता जागता उदाहरण उपस्थित किया जाता है। 
इस से पता चलता है कि सच्चे भावों से केवल आत्मकल्याण 
के लिये पवित्र आत्मा ढ्वारा की गई ब्वान ध्यान की चचा 
कितनी प्रभावशाली होदी है । 


एक दिन पसरूर नगर में ग्रात.काल के समय श्री सोहनलाल 
जी ने उपाश्रय मे सामाथिक अंगीकार करके प्रथम स्वाध्याय के 
बोलों पर विचार किया। फिर उन्होंने अपने मधुर कंठ से 
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बैराग्योत्पादक महापरुर्षों की जीवन गाथाओं को गाना प्रारम्भ 
किया । उनके पास चार अन्य युवक वेठे हुए थे, ज्ञिनके नाम-- 
शिव दयाल, दलो राय, गशपत राय तथा गोबिंद राय थे । यह 

चां एक दसरे के घनिष्ट सित्र होते हुए भी कभी किसी की 
आलोचना, अथवा स्त्रियों के शृज्ञार का वशुन अथवा व्यर्थ का 
उपहास न॑ करते हुए समय मिलने पर प्राय: ज्ञानचचो करते 
हुए एक दूसरे को आत्मोत्थान में सहायता दिया करवे थे । 
अथे सें बह एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। सोहनलाल जी 
सनत्कुमार चक्रवर्ती का चरित्र वांच कर उसकी विवेचना निम्न 
प्रकार से कर रहे थे-- 

सनत्कुमार नामक एक चक्रवर्ती राजा हस्तिनापुर में राज्य 

करते थे। उनके आधीन बत्तीस हंज़ार मुकुटबंद राजा थे। 
सोलह सहस््र देवता उनकी सेवा में अपना सौभाग्य मानते थे! 
उनको सभी प्रकार के भोगोपभोग की उत्कृष्ट सामग्री सुलभ 
थी। उन्तका शरीर इतना अधिक सुन्दर था कि एक दिन राजा 
इस्द्र ने अपनी सुधमो सभा में उनके रूप की अत्यधिक अशंसा, 
की। इन्द्र द्वारा चक्रवर्ती के रूप की श्रशंसा सुन कर दो देव 
उनका रूप स्वयं अपने नेत्रों से देखने के लिये विप्र का रूप 
धारण कर हरितनापुर आए । उन्‍होंने हस्तिनापुर आकर 
चक्रवर्ती के सेनापति से उनके दर्शन कराने की प्रार्थना की ) इस 
पर चक्रवर्ती के सेनापति ने उनको उत्तर दिया-- 


घ बट 

'भाई | इस समय महाराज स्त।न करने के लिये स्नान घर 
में गए हुए हैं। अतएव आप दो घड़ी ठहर जावें। जब चक्रवर्ती 
रनान के परचातू राजभवन से आपदवेगे उस समय दशशन कर 
लेना ।7 


इस पर ब्राह्मण वोद्ें 
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“सेनापति जी ! आयु का क्या भरोसा ९ हम ने बचपन सें 
चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा सुनी थी। सुनते ही हम उनके 
दशन के लिये घर से निकल पड़े । इस प्रकार हम सारी आयु 
भर चल कर चक्रवर्ती के दर्शनों के लिये यहां पहुंचे हैं। अतएव 
आप हमकों उनके दशेन अविलम्ब करा दें ।? 


सेनापति ने उन विग्रों की जराजजेरित अवस्था देख कर उन 
से पूछा 
“आप इतने अधिक टूटे जूते ले कर क्यों आए हो १” 


इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया 
“यह सब जूते मार्ग में घिस गए हैं ।” 


सेनापति ने ब्राह्मणों की इस अकार की अद्भू त उत्कण्ठा 
देख कर चक्रवर्ती के पास जा कर निवेदन किया और उनको 
विप्रों का हाल कह सुनाया । इस पर चक्रवर्ती ने ब्राह्मणों फो 
अपने पास बुलवाया । अब तो सेनापति के साथ विप्रों ने भी 
अन्तःपुर में प्रवेश किया । जिस समय विप्र चक्रवर्ती के सन्मुख 
पहुँचे तो बह स्नान की चोकी पर नंगे बदन बेठे हुए थे। 
अतएव उस समय उनके शरीर पर कोई भी वस्त्राभूषण नहीं 
थे | उनके शरीर पर अंगसदन के पदार्था का विलेपन तथा एक 
कटिवस्त्र ही था। देवता लोग उजके चन्द्र किरणों को भी 
तिरस्कृत करने वाले रूप, खिले हुए कमल्न पुष्प के समान मुख 
कमल तथा विद्युत्नमा से भी अधिक चमकने वाले नयनामि- 
राम कंचनवर्णे शरीर को देख कर आनन्द में विभोर हो कर 
अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपना मस्तक हिलाने ल्गे। तब 
चक्रवर्ती ने उनसे प्रश्न किया 


“आप दोनों अपना मस्तक क्‍यों हिला रहे हो ९? 
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इस पर विप्रों ने उत्तर दिया 

“महाराजाधिराज | आपका रूप देखने की हम लोगों को 
बड़ी भारी अभिलापा थी। क्योंकि हम ने स्थान स्थान पर 
आपके रूप की अत्यधिक अशंसा सुनी थी। आज हसने यह 
प्रत्यक्ष देख लिया कि आपके रूप की जेसी प्रशंसा लोक में हो 
रही है वह उससे-भी अधिक सुन्दर है । इस लिये -आनन्द के 
उद्गर कर से हमारे मस्तक अपने आप डुलने लगे।” 


अपने रूप की इस प्रकार प्रशंसा सुन कर चक्रवर्ती को भी 
अपने रूप का अभिमान हो आया और वह विग्रों से वोले 


“आप लोगों ने जो मेरा रूप इस समय देखा है वह तो 
ठीक है, किन्तु जिस समय में बस्त्रालंकारों से विभूषित हो कर 
राज सभा में रत्नजटित सिंहासन पर बैद'गा और अंगरक्षक 
- मेरे पीछे तथा छत्तीस सहख्र मुकुटबंद राजा मेरे सामने हाथ 
जोड़े खड़े होंगे तथा अन्य सभासद्‌ जिन्नासु नेत्रों से मेरी ओर 
इस प्रकार देख रहे होंगे कि उनके करण मेरा एक एक शब्द 
सुनने के लिये लालायित हों तो उस समय तुम मेरे रूप के 
अद्भू त चमत्कार से एक दम आश्चयचकित हो जाओगे ॥7 

चक्रवर्ती के यह शब्द सुन कर देवों ने उत्तर दिया 

“राजन्‌ | आपकी राजससभा में जाकर भी हम आपके : रूप 
के चमत्कार को अवश्य देखेंगे ।” 

ऐसा कह कर विप्र वहां से चले गए । 

कुछ समय पश्चात चक्रवर्ती अपनी राजसभा में तेजपूरों 
विभूति के साथ पधारे तो उस समय की शोभा का वर्णन करना 
लेखनी की शक्ति के बाहिर है। इस समय उन्होंने अन्य दिनों 
की अपेक्षा कुछ विशेष,श्ज्भार किया था, क्योंकि उनको ध्यान 
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था कि आज दो विग्र केवल: उनकी रूपमाधुरी का 'पान करने के 
लिये ही आवेंगे। यथासमय दोनों ब्राह्मणों ने उनकी राजसमा' 
सें प्रवेश किया । किन्तु वह चक्रवर्ती के रूप को 'देख कर. प्रसन्न 
होना तो दूर,.उल्नटो अपना माथा धुननेलगे। चक्रवर्ती के 
इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा 

“इस समय आपका बह रूप रंग-नहीं है-।” 

इस पर चक्रवर्ती ने उनसे प्रश्न"किया 


“वजिस समय मेरा ' शरीर खज्यर तथा वैभव से रहित/था 
तब तो तुम उसको देख कर बहुत प्रसन्न हुए थे, किन्तु उसको 
श्द्भार तभा वैभव सहित देख कर तुमको, खेद हुआ;।' इसका 
कारण आप स्पष्ट बतलाइये 7 


चक्रवर्ती सन॑त्कुमार के यह वचन सुन' कर/विध्रों ने उत्तर 
दिया 

“देव । आपके उस समय के तथा इस समथ'/के रूप! सें 
भूमि तथा आकाश जेसा अन्तर है| 'उस,समय; आपका'शरीर 
अम्ततुल्यः था। अतणव हमको उसे देख कर प्रसन्नता हुई थी 
किन्तु इस समय आपका शरीर विषतुल्यः है ।! अतणव? हमको 
इस समय खेद. हुआ ॥” 

इस परः चक्रवर्ती ने प्रश्न-किया कि: 

ध्चृद्र कैसे 0११ ' 

तब ब्राह्मणों ने उत्तर दिया' 

“राजन ! उस समयआपका शरीर सेग रहित था; किन्तु' 
इस समय आपका शरीर सोलह'महारोंगों द्वारा' असिंत है। यदि: 
आप हसाते बात की परीक्षा करनी चाहें तो पीकदान मंगवा/कर 
उससें थूक कर देखें । उसमें क्मि मिलेंगे. और मक्खियां/उस 
पर बेठते ही मर जावेंगी.7' 
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ऐसा कह कर दोनों जब्राह्मण॒वेपी देवता अपने २ स्थान को 
चले गए । 

उनके जाने के बाद चक्रवर्ती ने पीकदान संगवा कर उसमें 
थूक कर देखा तो उससें कृमि दिखलाई दिये तथा उस पर 
चेठने वाली मक्खियां तत्ज्ण मर गई। चक्रवर्ती ने दर्पण में 
अपने मुख को देखा तो उप्तको भी श्रीहीन पाया । विनाशीक 
तथ। अशुचिमय शरीर का ऐसा प्रपंच देखकर घक्रवर्ती के हृदय 
सें तत्त्षण बेराग्य उत्पन्न हो गया। वह अपने मन से सोचने 
लगे 


“ओह ! यह शरीर ऐसा क्षणभंगुर हे तब तो मृत्यु किसी 
सी क्षण आ सकती है और ऐसी अवस्था आने पर तो परलोक 
साधन का छुछ भी कार्य न किया जा सकेगा। यह सारा 
संसार ही पानी के बुलबुले के समान विनाशीक है। विषय 
शहद लपेटी हुई तलवार की धार के समान है । उनस्मो भोगने 
में दुःख के अतिरिक्त सुख नहीं सिल सकता । अतएव अविनाशी 
सुख की श्राप्ति के लिये इस नश्वर संसार को त्याग कर 
जिनेश्वरी दीक्षा लेने से ही आत्मकल्याण हो सकता है ।” 

इस प्रकार सन सें विचार करके सनत्कुमार चन्रदतीं ने 
अपना सम्पूर्ण वैभव त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। 
उनकी रानियां, संत्रीगण तथा अन्य राज्याधिकारी उनको संसार 
में पुतः लाने की अमिलाषा से छै मास तक उनके पीछे २ फिरते 
रहे । किन्तु सनत्कुमार मुनि ने उनकी ओर देखा तक नहीं | अंत 
में घह सब के सब निराश होकर वापिस अपनी राजधानी में 
आए | 

इसके पश्चात्‌ सनत्कृमार मुनि अपने शरीर के रोगों की 

-... वेदना को शान्त भाव से सहन करते हुए तपस्या करने लगे । 
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रोगों की विद्यमानता में ही उन्होंने अनेक वर्षों तक घोर तप 
किया । जिसके प्रभाव से उनको आसपॉषधि, विग्रोषधि, 
खेलौषधि तथा जल्लौषधि आदि ऋद्धियाँ की प्राप्ति हों गई। 
किन्तु उन्होंने इन ऋद्धियों के प्रभाव से भी अपने रोग का 
शमन नहीं किया १ 


तप करने में उनके इस असीम धेये तथा सहनशीलता 
की प्रशंसा एक अन्य अवसर पर स्व में इन्द्र ने फिर की । 
तब पहिले वाले दोनों देव इन्द्र की सहमति से सनत्कुमार 
मुनि की परीक्षा लेने उनके पास आए। इस बार उन्होंने बैद्यों 
का रूप धारण किया। सनत्कुमार मुनि के पास जाकर उन्होंने 
उनसे अत्यन्त भक्तिपूवेक अनुनय की कि वह उनसे अपने सेगों 
की चिकित्सा करा लें | तब मुनि ने उनसे प्रश्न किया 


मुनि--“वैद्यराज ! आप लोग किस दुःख की औषधि करते 
हैं? शारीरिक दु.ख की या आत्मिक दुःख की ९?” 

वेदय--हम त्तो महतराज केवल शारीरिक दुःख को ही 
चिकित्सा करते हैं. । 

मुनि--शारीरिक दुःख का उपाय तो सरत्न है। यह तो लव 
से भी मिट सकते हैं । 

ऐसा कह कर उन्होंने अपना कृव अपने शरीर को लगाया | 
उसके लगाते ही उन्का शरीर पूर्व के समान्न सुन्दर कान्तियुक्त 
हो गया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने वेदों से कहा 

मुनि-यदि आपके पास अष्टकमेनाशक ओऔषधि हो तो हम 
त्ते सकते हें | े 

वैद्य-वह औषधि तो सहाराज आपभ्री के पास ही है | 
हम पामरो के पास वह ओऔषधि किस अकार हो सकती है ९ 


श्प्छे प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


ऐसा कह कर उन्होंने अपना स्वाभाविक सुन्दर देवरूप 
धारण कर उनकी बहुत प्रशंसा की । फिर वह उनकी सविनय 
वन्दना कर तथा उन्तको मसस्कार कर अपने स्थान को 
चले गए । 

इधर सनत्कुमार मुनि ने अनेक वर्षो तक तप तथा संयम की 
आराधना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वह सर्वेन्ञ 
तथा सबेदर्शी पद प्राप्त कर अन्त में मोक्ष गए । 

श्री सोहनलाल जी के सुख से इस अकार की कथा सुन 
कप उनके चारों मिन्र अत्यन्त प्रसन्न हुए और कहने लगे 

“सोहनलाल ! धन्य है तुमको ! सचमुच आज तो तुमने 
हम सव की आंखें खोल दीं। वास्तव में हमने अपने मनुष्य 
जन्म को व्यथ ही गंवाया ॥? 

इस पर सोहनलाल जी ने उत्तर दिया 

“पत्रों | बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध लेय ।? 

सिन्न--सोहनलाल जी ! हम सब एक साथ ही दु:ःखमोचिनी 
भगवती दीक्षा का वरण करेंगे। 

सोहनलाल--मिन्र ! कहना सहज है । किन्तु करके दिखलाना 
ओर फिर उसको पूर्णतया निभाना अत्यन्त कठिन है। 

मित्र-सोहनलाल ! तुम हमारी यह प्रतिज्ञा स्सरण रखो 
कि अवसर आने पर हम अवश्य ही दीक्षा श्रहण करेंगे। 

सोंहनलाल--यदि तुस दीक्षा म्रहण करोगे तो तुम्हारे साथ 
ही में भी दीक्षा ले लगा । 


इस अकार पांचों मित्र दीक्षा लेने का निश्चय करके उपाश्रय 
से उठ कर अपने अपने घर गए । 





८ 
सतीत् रक्ता 


नो निनिहेज्ज बीरिय॑ | 
भगवान्‌ महावीर ने उपदेश दिया दै कि “अपनी वीरता को मत 
छिपाओ ।”! 


दा एक बार गोतस स्वामी ले भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न 
या 

गौतसम--भगवन्‌ ! जो पुरुष सामथ्ये होते हुए भी दु:खी के ' 
दुःख को दूर नहीं करता, वरन्‌ खड़े खड़े देखता रहता है तथा 
उससे उदासीन रहता है वह किस कर्म को बांधता है ? 

भगवान--गौतमस ! बह वीर्यान्तराय कर्म का उपाजन करता 
है। उसके प्रभाव से भविष्य में उसे शक्ति आप्त नहीं होती ! 
अत्तउव उसको धर्मरक्षा के समय पीछे नहीं हटना चाहिये । 

इतिहास से भरी यही बात सिद्ध हे कि श्री रास ने केवल 
तारा के सतीत्व की रक्षा करने के लिये ही सहस्नगति को मारा 
था। छत्नपति शिवा जी ने दिलेर खां की पुत्री के शील की रक्षा 
करने के लिये औरंगजेब के पुत्र शाह आलस की कई सहसख्र 
सेना का केवल तीस-पेंतीस चीरों को ले कर सामता कर उसमें 
सफलता भाप्त की थी। वीरवर दुर्गादास राठौर ने एक बाला 
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के सतीत्व की रक्ता के लिये शिवा जी के पुत्र शम्भा जी का 
सामना किया था। बाद में इसी कारण शमस्भा जी ने उसे 
गिरफ्तार करके औरंगजेब के पास भेज विया था । किन्तु फिर 
सी वह वीर अपने प्रण पर अटल रहा और अन्त में उसे धर्म 
के प्रभाव से ऐसे सहायक भी मित्न गए, जिन्होंने उसको 
छुटकारा दिला दिया। हमारे चरित्रनायक श्री सोहनलांल जी ने 
एक वार चार कामपिपासुओं के पंजे से पड़ी हुई एक अबला के 
सतवीत्व की रक्षा अपने बाहुबल से केवह्ा अपनी वाईस वर्ष की 
आयु से की थी | घटना इस प्रकार है-- 


एक दिन वेशाख मास में श्री सोहनलाल ज्ञी किसी ग्रहकार्य 
वश पसरूर नगर से तीन मील दूर सौभाग सिंह के किले में गए 
थे। काये समाप्त करते करते आपको वहीं दिन छिप गया। 
वहां बालों ने आपको रात्रि भर वहीं रोकने का आपग्रह भी 
किया । किन्तु आप न रुके और पसरूर के लिये चल ही दिये । 
मार्ग सें दिन अच्छी तरह छिप गया और अंधकार हो गया। 
आप अपने विचारों मे लीन हुए मागे में चले जा रहे थे कि 
है कान से किसी अबला के दु.ख भरे निम्नलिखित शब्द 
पड 


“अरे भाई ! कोई सुझे बचाओ । यह पापों मेरा धर्म नष्ट 
कर रहे हैं।” 

सोहनलाल जी इन शब्दों को सुनते ही यह समझ गए कि 
कोई अत्याचारी किसी अबला का सतीत्व नष्ट करने का यत्न 
कर रहा है। अतएवं आप उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से 
आवाज की ओर चल दिये । चहां जाकर आपने कया देखा कि 
वई नदी के किनारे कुछ दूरी पर चार युवक खड़े है। उनके 
वीच सें एक बीसवर्षीया सुन्दर स्त्री नीचे पड़ी थी। मार खाने 


सतीत्व र्ा श्प७ 


के कारण उसके मुख तथा नाक में से रक्त निकल रहा था। वह 
युवती उनसे कह रही थी । 

“भत्ते ही तुम मुझे जान से मार डालो, किन्तु सेरा धर्म सतत 
बिगाड़ी ।? ; 

किन्तु उन नरपिशाचों के नेत्रों में उस अबला के लिये 

लेशमात्र भी दया नहीं थी | वह उसे मारते हुए कह रहे थे 

“यदि तू राजी खुशी हमारी इच्छा पूरी कर देगी, तो हस 
तुमको छोड़ देंगे, अन्यथा पहिले तेरी दुर्गति करके फिर तुझे 
बोटी बोटी करके काट डालेंगे और तेरे शरीर के ढुकड़ों को इन 
भाड़ियों में फेंक देगे ।? 

इस दृश्य को देख कर सोहनत्ञाल जी के वीरहृदय मे उसी 
समय कतैव्य भावना का उदय हुआ। उनका रक्त वीरसाव से 
खोलने ल्गा। उन्होंने मन में विचार किया 

“यद्यपि इन चारों के मुकाबले में में एकाकी हूँ, किन्तु भेरे 
साथ सत्य का अजेय बल है। यदि एक अबला की सतीत्व रक्षा 
करते समय मेरे प्राण भी चले गए तो कोई चिन्ता नहीं ।” 

इस भ्रकार मन में विचार कर उन्होंने उन्त दुराचारियों को 
निम्नलिखित शब्दों में लल्कारा ह 

“खबरदार | जो बहिन के शरीर को हाथ लगाया ।? 

सोहनलाल जी के यह शब्द सुन कर वह चारों सकपका 
कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब उन में से एक ने 
सोहनलाल जी से कहा 

“अरे नादान | तुमे क्‍यों अपने आण भारी हो रहे हैं. ९ 
अपनी जान बचा कर ले जा । तुमे दूसरों से क्‍या मतलब ! 
इससे तेरा क्या नाता है ९” 


है बीज] 


श््प प्रधानाचाये श्री सोहनलाल जी 


सोहनलाल--यह मेरी बहिन है। जो भाई अपनी बहिन की 
इज्जत को लुटते हुए खड़ा खड़ा देखता रहे उसके जीवन को 
घिद्धार है | तुम्हे इस अबत्ा का सतीत्व लूट कर कया मिलेगा ९ 
तुम क्षणिक सुख के लिये एक अबला के जीवन को नष्ट करके 
अपने लिये नरक का द्वार क्‍यों खोल रहे हो ? 


सोहनलाल जी के इन बचनों को सुन कर बह चारों क्रोध 
में भर गए और कहने लगे 

“त्ञातों के देवता बातों से नहीं माना करते | देखो | इसके 
पास कोई सी शस्त्र नहीं है, फिर सी यह किप प्रकार अकड़ रहा 
है। जान पड़ता है इसको यहां इसकी मौत ' ही बुला कर लाई 
हे 7?! 

ऐसा कह कर उन से से एक ने सोहनलांल जी पर लाठी का 
वार किया। सोहनलाल जी प्रतिदिन व्यायाम किया करते थे। इस 
कारण वह लाठी के दांव पेंच खूब जानते थे | उन्होंने उसके वार 
को बचा कर ऐसी लात जमाई कि ल्ञाठी उसके हाथ से छूट कर 
गिर पड़ी । सोहनलाल जी ने फुर्ती से लाठी उठा कर उस पर 
ऐसी जोर से वार किया कि वह उसको सहने में असमथथे हो कर 
गिर पड़ा। उसके गिरने पर शेष तीनों ने क्रोध में भर कर 
अपनी अपनी तलवारे निकाल लीं। वह सोहनलाल जी पर 
चार पर वार करने लगे। किन्तु सोहनलाल जी उन के सभी 
वारों को लाठी पर मेलते हुए उन पर अपनी लाठी से चोट भी 
करते जाते थे। इस घीच सोहनलाल जी'की लाठी का वार एक' 
के ऊपर ऐसा करारा लगा कि वह भी गिर पड़ा तथा' तलवार 
उसके हाथ से छूट कर युवती के पास आ गिरी। अब तो 
युवती भी सोहनलाल जी के अटल धैर्य तथा अद्भू त साहस को' 
दूख कर अपनी पीड़ा को भूल कर फुर्ती से उठ कर खड़ी हो 


सतीत्वः रक्षा श्य६ 


५ गई । उसने अपने पास गिरी हुईं तलवार को उठा लिया ओर 
सोहनलाल जी की सहायता करने के लिये आ गई। 


अब तो उन दोनों ने यह विचार किया कि “जब इस 
अकेले ने ही हमारे दो आदमियों को घायल कर दिया तो अब 
तो यह युवती भी इसकी सहायता को आ गई । यह तो जान 
पर भी खेल सकती है । ऐसी दशा में न जाने क्या हो ।”? 


ब्रह लोग इस ग्कार अपने मन में विचार कर ही रहे. थे कि 
उधर से घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दिया। उप्त शब्द को 
सुनते ही वह दोनों वहां से भाग निकले । तब सोहनलाल जी 
उस युवती को अपने साथ लेकर उन घायलों को वहीं पर छोड़ 
कर पसरूर की ओर चल दिये। नगर के समीप आने पर 
उन्होंने युवती से पूछा 

सोहनलाल--बहिन ! तुम कौन हो और इनके फंदे मे किस 
प्रकार पड़ गई थीं ९ 


युबती भय के कारण अब भी थरथर कांप रही थी । उसने 
अपने को संभाल कर उत्तर दिया 


युवती-भाई | में इसी नगर के खतन्नी की युत्नी हूं। मेरी 
माता गांव गई हुई है। इन में से -एक ने आकर मुझ से कहा 
कि 'तेरी मां मार्ग मे आते हुए गिर पड़ी है और तुमे शीघ्र बुला 
रही है / में उसकी बात को सत्य मान कर उसके साथ हो ली । 
जब में नगर से कुछ दूर चली आई तो शेष तीन युवक भी 
निकत्न आए। फिर वह मुझे पकड़ कर वहां तक ले गए। यदि 
आप वहां समय पर पहुँच कर मेरी सहायता न करते तो न 
जाने मुझ पर क्‍या बीतती । उस समय घर पर भी में अकेली 
ही थी । अतएव मेरे आने का पता किसी को भी नहीं था | 


शव... प्रधानाचाये श्री सोहनलाल जी 

सोहनलाल--बहिन ! में ने तो कोई खास काय नहीं किया। 
यह तो मेरा साधारण धर्म था। वास्तव मे तुम्हारी रक्ा 
तुम्हारी धर्मच़्ता ने की है। धन्य है तुमको जो तुमने ऐसे 
संकट के समय भी घस को न त्यागा । 

इस प्रकार वार्तालाप करते हुए उस लड़की का घर आ 
गया। घर पहुंच कर लड़की ने अपने पिता आदि को सच 
घटना सुनाई । उसे सुन कर सभी ने सोहनलाल जी की बहुत 
प्रशंसा की । वह कहने लगे 

“आपने आज हमारे कुल की ल्ञाज रखली । हम आपके इस 
ऋशण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते ।”? 

इसके वाद उस लड़की ने सोंहनलाल जी से कहा 

“भाई ! आज तुमने मेरा अनंत उपकार किया है। आपने 
मेरे प्राण की तथा प्राण से भी अधिक सतीत्व धर्म की रक्षा की 
है। इसके लिये में तुम्हारी किन शब्दों से अशंसा करू । 
परमात्मा तुम्दारा संगल करे | 

इस पर सोहनलाल जी वोले 

“भाई का कतेंव्य था कि वह बहिन के संकट के समय 
उसकी सहायता करता | मैंने इससे अधिक कुछ भी नहीं किया। 
यह तो केवल घम का ही प्रभाव था, अन्यथा कहां वह चार चार 
शस्त्रधारी और कहां में निहत्था और अकेला ।? 

उस युवती को उसके घर छोड़ कर सोहनलाल जी पर्याप्त 
रात गए अपने घर पहुँचे। किन्तु उनके द्वारा किया हुआ यह 
वीर कार्य बात की वात से सारे सगर की चर्चा का विषय बन 
गया। लाला गंडा मल और उत्तकी पत्ती ने जब इस समाचार 
को सुना तो उन्होंने सोहनलाल जी को बहुत शावाशी दी । 
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एगे आयाणुकंपाएं नो पराणुकंपाए, 
एगे पराणुकंपाए नो आयाणुकंपाए | 
एगे आयाणुकंपाए वि पराणुकंपाए वि, 
एगे नो आयाणुकंपाए नो पराणुकंपाए ॥ 
ह ठाणांग सूत्र, चतुर्थ ठाणा 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने ठाणांग सूत्र के डपरोक्‍त वाक्य में 
चार प्रकार के मनुष्य बतलाए हैं। एक मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी 
अनुकम्पा तो करते हैं, किन्तु दूसरे की श्रनुकम्पा नहीं करते । उनमे 
प्रत्येक बुद्ध, जिन्करतपी तथा निर्दुयी व्यक्तियों का श्रन्तर्भाव किया 
जाता है ।दूसरे-वह द्वोते हें जो श्रपनो अनुकम्पा तो नहीं करते, किन्तु 
दूसरे की अ्न्ुुकम्पा अवश्य करते हैं। उनमें तीथेकरों तथा सेताय॑ जेसे 
भद्दान्‌ परमार्थी मुनीश्वरों का अन्तर्भाव किया जाता हैं। तीसरे बद्द 
होते दें जो अपनी तथा दुसरे दोनों की श्रनुकम्पा छिया करते हें। 
इनमें स्थविरकल्पी सुनिवरों की गणना की जाती है। चौथे वहद्द होते हैं 
जो श्रपनो तथा पराई दोनों की ही अ्रनुकम्पा नहीं करते। इनमें 
अभव्य प्राणियों का समावेश किया जात। दे । 
उपरोक्त उद्धरण से यह सिद्ध होता है कि जिस आत्मा में 
अनुकम्पा नहीं, वह कभी भी आत्म कल्याण नहीं कर सकता | 


१६२ प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


अनुकम्पा मलुष्यत्व का प्रधान अंग दे । इसी को करुणा भी 
कहते हैं। जिस मनुष्य में इस गुण की अधिकता होती है उसे 
करुणासागर अथवा दयासागर कहा जाता है। हमारे «चरित्र- 
लायक श्रीं सोहनलाल जी का सम्पूणं जीवन भी करुणा से 
परिपूर्ण था। उनकी व्यापारी अवस्था की एक आदश करुणा 
की घटना का वर्णन किया जाता है 

दशहरा के बाद जो दीपसालिका का पे आता है, उसमे 
प्रत्येक भारतीय अपने अपने घर की सफाई करवाता है। श्री 
सोहनलाल जी भी अपने भवन की सफाई करवा रहे थे कि 
उन्होंने अपने भवन सें नवीन सामान देख कर अपनी सामी 
से पूछा 

सोहनलाल--मामी जो ! अपने घर में यह सामान किस 
का रक्‍्खा हुआ है ? सेंने तो यहां इसको कभी नहीं देखा । 

इस पर मामी जी ने उत्तर दिया 

मामी-बेटा ! यह सासान अपने पड़ोसी दुर्गादास खत्री 
का हे। 

सोहनलाल- उन्हीं का, जो प्रत्येक साधु साध्वी का 
व्याख्यान सुनने के लिए प्रतिदिन उपाश्रय जाया करते है, बीच 
मे एक दिन का भी व्यवधान नहीं पड़ने देते और यथाशक्ति 
धार्मिक क्रियाये सी करते रहते हैं. ९ 

सासी जी--हां | उन्हीं का है। 

सोहनलाल-तो फिर उन्होंने अपने इस सामान को हमारे 
यहां क्‍यों रक्‍्खा है ९ 

मामी जी--उनके यहां छुर्की आने वाली है। कुर्की वालों 
का नियम है कि वह घर मे जो भी सामान देखते है उसी को 
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नींलाम करे देते हैं। कभी कभी तो वह घर में इतना सामान 
भी नहीं छोड़ते कि ऋणी व्यक्ति अपने बाल बच्चों की शाम का 
भोजन भी खिला सके । इन निदय कुर्की वालों का हृदय सामने 
रोते हुण औरत बच्चों को देख कर भी नहीं पसीजठा | उनको तो 
केवल अपने घन का ही ध्यान रहता है, फिर किसी के बाल 
बच्चे भले ही भूखे मर जावे । उनको तो अपना मूलघन सय 
उ्याज के मिलना ही चाहिये । ऐसे राक्षुसों से बचाने के लिये 
ही दुर्गादास जी ने अपना सामान हमारे यहां रक्‍्खा है। 


सोहनलाल--किन्तु मामी जी | उससे क्‍या बनेगा ? भले 
ही इस प्रकार वह अपने कुछ सामान को बचालें, किन्तु प्रार्णों 
से भी प्रिय उनका सम्म(न तो नष्ट हो जादेगा। मासी जी ! 
यह तो सम्भव नहीं है कि आपने इस समाचार को जान कर 
उनके दुःख मिवारण का कोई उपाय न किया हो। 


सासी जी--बेटा ! तुम्हारा अनुमान ठीक है। मेंने अत्यन्त 
यत्न किया कि वह मुमसे धन ले कर अपना ऋण चुका दे, 
किन्तु उसने साफ इंकार कर दिया। मैंने यहां तक कहा कि 
यदि तुम दान रूप में नहीं लेना चाहते तो उधार ही ले लो 
आर जब तुम चुकाने योग्य बनो उसे अपनी सुविधानुसार 
चुका देना । इस पर उसने उत्तर दिया कि “मैं एक का ऋण 
जतारने के लिए दूसरे का ऋण अपने सिर पर नहीं चढ़ाऊंगा”। 
उसने यह भी कहा कि “आपकी छत्र छाया तो प्रत्येक दीन 
व्यक्ति के लिए खुली ही रहती है, जिस दिन हमारा किसी प्रकार 
भी गुजारा नहीं चलेगा, उसी दिन हम आपकी छत्र छाया में आ 
जावेगे । और यह सामान जो आपके यहां रक्खा है वह 
साहूकार को धोखा देने के लिये नहीं रक्खा है, वरन्‌ जिस 
समय मेरे बड़े चचेरे साडे बीमार थे उस समय उन्होंने यह 
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सामान अपने अल्ववथर्क पुत्र की घरोहर के रूप में दिया था । 
उन्तका वह वालक अभी नौ वर्ष का है। यदि में अभी से उसको 
यह सामान सौप दू' तो वह उसकी रक्षा ल कर सकेगा। इस 
लिए इस घरोहर को सुरक्षित रखने के लिए इसे आपके पास 
रकक्‍खा है।? उसके यह कहने के वाद उससे दुबारा आग्रह 
करने का मुझे साहस न हुआ । 

सोहनलाल--मासी जी ! धन्य है दुगोदास को, जो ऐसी 
पीड़ित अवस्था मे भी दूसरे की धरोहर को सुरक्षित रखने का 
उसे इतना अधिक ध्यान है। उसकी तो किसी प्रकार सहायता 
करनी ही चाहिये । 

मामी जी-- बेटा ! हमार परिवार से तुम ही बुद्धिनिधान 
हो । तुम कोई ऐसा तरीका निकालो कि दुर्गादास को पता भी न 
चले और उसका ऋण इस अकार चुक जावे कि उसके आत्म- 
सम्मान को ठेस भी न लगे । 

सोहनलाल--मामी जी | आप मुझे केवल यह बतला दे 
कि उस पर कुर्की लाने वाले कोन है । इतना पता लग जाने पर 
शेष प्रवन्ध में स्वयं कर लगा । 

सासी जी--बहुत अच्छा ! सें दुर्गादास की पत्नी से पूछ 
कर तुसको बतला दूगी। 

कुछ देर के बाद उन्होंने दुगादास की पत्नी को अपने घर 
बुलवाया । कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने पर उन्होंने 
उससे कहा 

सासी जी--बहिन ! क्‍या कारण है कि तुम दिन प्रतिदिन 
अत्यधिक निबेल होती जाती हो ? जान पड़ता है कि किसी 
आन्तरिक चिन्ता के कारण तुम सन ही मन घुली जा रही हो । 

खत्रानी--बहिन ! ऐसी कोई बात नहीं है । 
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मामी जी--बहिन ! यह तो तुम मुभे केवल भरमाने के 
लिए ही कह रही हो। बहिन तुम यह विश्वास रक्खो कि में 
तुम्हारा भेद किसी और के सामने नहीं खोल सकती । 

खत्नानी--बहिन ! एक न एक दिन तो उस भेद को सारा 
संसार जानेगा ही, किन्तु समय से पूर्व कहना अच्छा नहों 
ज्गता । फिर भी तुम मुझे अपनी बहिन के समान समभती हो 
इस लिये तुमको में यह बतला देती हूं कि दिवाली बाद हमारे 
घर कुर्की आने वालीं है। में भगवान से यही प्राथैना करती 
रहती हूं कि भगवान्‌ वह दिन आने से पूर्व ही मुझे मौत दे दे, 
जिससे मुमे अपने नेत्रों से अपने परिवार का अपमान न 
देखना पड़े । 

मामी-बहिन ! कुर्की कौन लेकर आवेगा ? क्‍या उनको 
सममाने से कुर्की को कुछ दिन के लिये टाला नहीं जा सकत्ता ? 

खत्रानी--बहिन ! आप वो तोते शाह को जानती हो | वह 
ऋगण वसूल करने में बड़ा कड़ा आदमी है । छूट था मोहलत के 
नाम से तो उसे भारी चिद है। 

सामी जी--वहिन ! क्या जाने, भगवान्‌ उसे सुबुद्धि दे दे 
ओर वह तुमको कुछ मोहलत दे दे | 

दुर्गादास की स्त्री के चले जाने पर मामी जी ने सोहनलाल 
जी को तोंते शाह का नाम बतला दिया। सोहनलाल जौ ने तोते 
शांह के पास जाकर उसने पूछा 

सोहनलाल--शाह जी १ आपको दुगोदास से कितना रुपया 
लेना है | 

तोते शांहू--१४००) मूल, २०००) ब्याज तथा ५००) खर्चा 
कुल डेप सहसत्र रुपया लेना है। उस रक़म की में ने डिग्री 
सेलीहे। 


१६६ प्रधानाचाय श्री माहनलाल जी 


साहनलाल- यद कोई इस रूपय को भर दे तो आप 
उससे तो नहीं मांगोग ? 

तोते शाह--फिर मुझे उससे मांगन की कया आवश्यकता 
हे? 

यह वात सुन कर सोहनलाल जी ने उसको चार सहस्र 
रुपये दे कर उससे डिग्री की रसीद लिखवा कर डिग्री वाला 
कारज भी ले लिया और उससे कहा 


सोहनलाल--सेठ जी । अब आप इतना काम करें कि 
दुर्गादास को चुला कर उससे कहे कि “तुम ध्र्मात्मा हो । इस 
लिये में तुमको सहलियत देता हूँ कि तुम प्रति वप चार सो 
रुपये दिया करो । इ प्रकार तुम्हारा सम्मान भी बना रहेगा 
ओर हमारा रुपया भी मिल जावेगा ।” जो जो रुपया आपको 
उनसे मिलता रहे वह आप हमारी दृकान पर भेज दिया करे । 
किन्तु यह ध्यान रहे कि इस बात का पता हुगोंदास या ओर 
किसी को भी न लगने पावे | 


तोते शाह--किसी ओर से कहने की मुझे क्‍या पडी है । 
इससे तो मेरी ही इप्जत बढ़ेगी । 


नलाल जी के चले जाने पर तोते शाह न दगांदास के 
बुला कर उससे कहा 


ताोते शाह--दुगोंदास जी | आप विश्वासपात्र आदमो है । 

ता हूं कि आपका सम्मान बना रहे । मेरा तथा आपका 

लेनदेन काफी समय से है। इसलिये में आपका इतनी सहूलियत 

देता हूँ कि आप मेरा रुपया चार सो रुपया वार्षिक क्रिस्त के 

हिसाब से दस व सें चुका दे । इस प्रकार मेरा रुपया बसूल 
हो जावेगा ओर आपका सम्मान भी बना रहेगा । 


आदशे करुणा १६७ 


तोते शाह के इन शब्दों को सुन कर दुर्गांदास कों बड़ी 
भारी प्रसन्नता हुईं। उसने इसे धरम का साज्षात्‌ प्रभाव मान 
कर और भी हृढ़तापूवेक धर्म का पालन करना आरम्भ किया । 
इस समाचार से उसके सारे परिवार को भी बड़ा भारी आनन्द 
हुआ | 


इस समाचार को सुन कर मामी जी तत्काल समझ गई 
कि यह सोहनलाल का काम है। उन्होंने सोहनलाल जी के घर 
आते पर उनसे पूछा 

मामी जी-बेटा ! तुमने तोते शाह को किस श्रक्रार राजी 
किया ? 

इस पर सोहनलाल जी ने अपनी सा[समी को सारा समाचार 
सुना दिया। मामी जी सारा कत्तांत सुन कर सोहनलाल की 
चतुरता पर अत्यधिक प्रसन्न हो कर उनसे कहने लगीं 

सामी जी--बेटा ! तुम सचमुच हमारे परिवार मे मुकुट- 
मणि हों । 

सीहनलाल---मामी जी ! यह सब आपका ही प्रताप है। 

दि आप सुभे यह घटना न सुनातीं, मुभे इस काय के करने 

की प्रेरण। न करती और दोते शाह का नाम न बतलाती तो में 
इस काय को किस प्रकार कर सकता था ? 


ब्दर 
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करुणाकर से करुणा के लिये, 
करुणा क्रन्दन करके देखो। 


यदि तुम पर अत्यधिक आपत्ति आ गई है और उसके निवारण 
के किये छुम को उस करुणामय की करुणा की वास्तव में आवश्यक्रता 
है तो एक बार वास्तव में करुणाक्रन्दन करके देखो | तुम्हारा कष्ट 
अवश्य दूर होगा । 


आज दिवाली का दिन हैे। सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न 
हो कर अपने अपने घर के लिये वाज़ार से अनेक प्रकार की 
वस्तुएं ला रहे हैं। सोहनलाल जी भी पसरूर की अपनी दूकान 
पर बैठे हुए अपने कार्ये में व्यस्त हें। आज उन्तकी दुकान पर 
आहकों की अधिक भीड़ है। किन्तु वह सभी ग्राहकों को संतुष्ट 
करके उनके हाथ शांतिपूबेक माल बेच रहे हैं। उसी समय एक 
द्वादशवर्षीया बालिका सुन्दर साड़ी पहिन कर एक थाल मे 
जलते हुए दीपकों को सजा कर अपनी माता की आज्ञा से उन 
दीपकों को देवसंदिर में रखने को ले जा रही है कि मार्ग में 
उसने जलते हुए दीपकों की मंद हवा के मोंकों से रक्षा करने के 
लिये उनको अपनी साड़ी के पल्ले से ढक लिया । बह मंद मंद 
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गति से चलती हुई सराफा बाजार सें पहुंची । वहां बह दूकानों 
की अद्भू त सजावट को देखने लगी तो उसका ध्यान दीपकों के 
थाल पर से हट गया, जिस से उसकी साड़ी का पछला ढीला 
होकर दीपक से छू गया। अब तो उसकी साड़ी एक दम धू धू 
करके जलने लगी । 


बालिका अपने को मृत्यु मुख में देख कर एक दम घबरा 
जठी । थाल उसके हाथ से छूट कर प्रथ्बी पर गिर पड़ा । उससे 
उसकी साड़ी नीचे से भी जलने लगी। इससे घबरा कर 
बालिका के मुख से एक ज्ञोंर की चीख निकल गई। उसकी 
करुणोत्पादक द्देंभरी चीख को आसपास के सभी दूकानदारों 
तथा मार्ग चलने वालों ने सुना और वह किंकतेव्यविसूढ़ होकर 
उस बालिका की ओर देखने लगे । किन्तु सोहनलाल जी इस 
हृश्य को देख कर अपनी खुली हुई दूकान तथा आ्ाहकों के सामने 
फैले हुए आभूषणों सभी को भूल कर अपनी दृकान से तुरंत 
कूद पड़े । उस बालिका के पास पहुंच कर उन्होंने उसकी साड़ी 
के जलते हुए भाग को अपने पेरों के नीचे दबा! कर उसको हाथ 
से भी मलना आरम्भ किया। साड़ी की आग बुभाने में उनके 
दोनों हाथ तथा पेर कुलस गए, किन्तु उन्होंने अपना प्रयत्न न 
छोड़ा । अंत में उन्होंने साड़ी की आग को पूर्णतया बुझा दिया, 
जिससे बालिका के प्राण भी बच गए। वह बालिका अपने 
प्राणों को संकट में डाल कर एक अपरिचित बहिन की प्राण 
रक्षा करने वाले महान्‌ वीर भाई की प्रशंसा करती हुई अपने 
घर चली गई । सोहनलाल जी इसके पेश्चात्‌ अपनी दूकोन पर 
इस प्रकार जाकर बेठ गए, जेसे कुछ भी न हुआ हो । 


जब आपने घर जाकर अपने हाथ पेर में मरहम 
लगाया तो आपकी मामी जी ने आप से कहा 


२०० प्रधानाचार्य श्री सोहनलातल जी 


“बेटा ! तुम्हारे हाथ पैर मे तो बड़ी भारी जलन हो रही 
होगी ९१? 

इस पर आपने उत्तर दिया 

“मामी जी ! मेरा यह कष्ट श्री गज सुकुमाल मुनि के उस 
कष्ट के मुकाबलें तो कुछ भी नहीं है, जो उनको अपने सिर पर 
रक्‍्खे हुए आग के गज्वलित अंगारों से हुआ था। यद्यपि 
उससे उनके मस्तक का सम्पूर्ण मांस जल गया था, किन्तु वह 
अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में एक 
बालिका की प्राण रक्षा करते हुए जो मेरे हाथ पर में यह 
फफोले पड़ गए, वह कुछ भी नहीं हैं । 

मामी जी अपने धर्मप्रिय ननदोत के ऐसे अपूर्व विचार 
सुन कर मन ही मन श्रसन्न होती हुईं लक्ष्मी पूजा के कार्य में 
लग गई । 

किसी व्यक्ति को आपत्ति में देख कर सोहनलाल जी के 
हृदय में तत्काल उसकी रक्षा करने का उत्साह हो आता था । 
एकबार गर्मियों के दिनों मे लोग सतल्ज नदी में स्नान करने 
जा रहे थे। नदी में जल अधिक था। लोगों की देखा देखी कुछ 
बच्चों ने भी शौक में आकर उसमें छलांग लगा दी। उनमे एक 
बच्चा तैरना नही जानता था। वह अन्य लड़कों की देखा देखी 
धारा के बीच में चल्ला गया। अब तो उसके हाथ पेर फूल गए 
ओर वह डूबने लगा । 

लड़का चीख़ २ कर सहायता की याचना करने लगा | किंतु 
जल के तेज़ प्रवाह को देख कर उसकी सहायता करने का 
साहस किसी को भी नहीं हुआ। अन्त में सोहनलाल जी से 
जो वहां स्नान कर रहे थे--यह दृश्य न देखा गया और उन्होंने 
अपने प्राणों की परवाह न करके नदी में छलांग लगा ही दी । 


दीनों का कष्ट निवारण २०९ 


बह तेजी से तेरते हुए उस बालक की ओर घचले । उन्होंने अपने 
साथ एक रस्सा लिया हुआ था, जिसको वह कमर में बांध कर 
उसी की सहायता से लड़के को लाने का विचार कर रहे थे । 


वह लड़का डूबने ही वाला था कि सोहनलाल जी ने जाते 
ही उसको पकड़ कर ऊपर को उठाया और उसकी कमर में 
रस्से को सज़बूती से बांध कर उस लड़के को लिए हुए बड़ी 
कठिनता से तैरते हुए किनारे पर आगए। उनके जल से बाहिर 
निकलते ही लोगों ने तालियां बजा कर उनका स्वागत किया 
ओर उनकी वीरता की प्रशंसा की। सोहनलाल जी ने प्रथम 
डउप्त लड़के के पेट का पानी निकाला। फिर “उन्होंने उसको 
ओषधि दी, जिससे वह कुछ होश में आया । तब तक उस 
लड़के के माता पिता भी सतलज पर आ गए थे। वह सोहन- 
लाल जी का अत्यधिक उपकार मानते हुऐ अपने लड़के को 
अपने घर ले गए | 


एक बार सम्बत्‌ १६२४ सें सोहनलाल जी सराफे का माल 
मोल लेने दिल्‍ली गए। समय वर्षा ऋतु का था। यमुना नदी 
अपने पूरे वेग से चढ़ी हुई मयादा का उल्लंघन कर रही थी । 
रात दिन आनन्द विलास में डूबी रहने वाली दिल्‍ली की जनता 
इस दृश्य को देखने के लिये नदी के किनारे बड़ी भारी संख्या सें 
जा रही थी । इसी समय एक अल्हड़ अबोध बल्ञिका भी यमुना 
की असीम जलन राशि को देख कर आनन्द से मुग्ध हो कर 
अपने दोनों हाथों से तालियां पीटतीं हुई नाच रही थी। 
उसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं था । यमुना के जल से 
फूलों का एक गुलदस्ता बहता हुआ आ रहा था। बालिका 
उसको पकड़ने के लिए पानी की ओर ”ुकी कि उसका पेर 
फिसल गया और वह यमुना के जल में गिर पड़ी! अब तो 
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वह यमुना के जल प्रवाह में तेज़ी से बह चली । जनता डसको 
देख कर खेद प्रकट करने लगी, किन्तु यमुना के उस प्रचर्ड 
प्रवाह में कूद कर उस कन्या के प्राण बचाने का साहस किसी 
को भी नहीं हुआ | उसकी माता बिलख विलख कर रोती हुई 
जनता से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसकी पुत्री के प्राण बचा 
दे । किन्तु उसकी प्रार्थना पर ध्यान देने के लिए कोई भी बीर 
अग्रसर होने का साहस न कर सका। बालिका भी 'मुमे 
बचाओ? 'मुझे बचाओ! का शब्द करके रोती हुई ब्रहती चल्नी 
जाती थी। उस समय सोंहनलाल जी भी यमुना के प्रवाह को 
देखने यमुना तट पर राए हुए थे। बालिका तथा उसकी भाता 
की करुण पुकार पर उनका वीर हृदय करुणा से भर गया। 
अतएव वह तत्काल उसकी रक्षा करने के लिए अपने म्राणों की 
चिन्ता न करते हुए उस अपार जल राशि में सहसा कूद पड़े । 
अब उन्होंने अपनी बलिषप्ठ भुजाओं से यमुना की छाती को 
चीरते हुए पूर्ण वेग से उस बालिका की ओर बढ़ना आरम्भ 
किया। उनको यमुना जी से कूदते तथा भ्रवाह में जाते हुए देख 
कर सभी ने उनसे कहा कि “भाई आगे सत वढ़ो, वापिस लौट 
आओ । लड़की ने तो बचना ही क्या है। तुम निश्चय से 
अपने पराणों कों संकट में डाल रहे हो ।”? 


किन्तु सोहनलाल जी ने उन लोगों के कहने पर ध्यान नहीं 
दिया और वह यमुना के प्रबल प्रवाह से आगे बढ़ते ही गए। 
अन्त सें बह बालिका के पास पहुंच ही गए। उन्होंने बालिका 
की अपनी हथेलीं पर थाम लिया और दूसरे हाथ से उस 
अनन्त जल राशि को चीरते हुए किनारे की ओर आने लगे ! 
किनारे पर खड़े सभी व्यक्तियों की आंखें इस परकाजी महा 
पुरुष के अलौकिक साहस पर एकाम्रता से लगी हुई थीं । जिस 
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समय वह बालिका को ले कर किनारे पर पहुँचे तो सारी जनता 

ने बड़ी भारी हषेध्वनि करके उनका स्वागत किया। बालिका 

की माता तो पगली के समान उनकी ओर को दौड़ी । उसने 

उनके पास पहुंचते ही अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। 

हक बेटी को अपनी “गोद में लेकर वह सोहनलाल जी से 
ल्ती 


“भाई | धन्य है तेरे माता पिता को, जिन्होंने तेरे जेसे 
अद्भुत वीर, साहसी तथा धमोत्मा पुत्र को जन्म दिया। तू ने 
आज अपने प्राणणों की चिन्ता न करते हुये भेरी बच्ची को झृत्यु 
के मुख से निकाल लिया। में नहीं जानती कि तुमे किन 
शब्दों में धन्यवाद दू' तथा क्या पुरस्कार दू' [” 


डसके इन शब्दों को सुन कर सोहनलाल जीं बोले 


“बहिन ! यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो एक 
मनुष्योचित साधारण कर्तव्य था | मैंने यह कारये उपकार को 
ध्यान में रख कर नहीं किया। इस बालिका को जल में बहते 
देख कर मेरा अन्तरात्मा अत्यन्त व्याकुल्ष हो गया तथा उसकी 
रक्ता करने के लिए तड़प उठा। मेने तो अपने आत्मा को 
शान्त करने के लिए अल में कूद कर बालिका के प्राण 
बचाए। मुझे प्रसन्नता है कि मेरा परिश्रभ सफल हो गया। 
वास्तव में इस समय मेरा आत्मा अ्रत्यन्त शान्त तथा प्रसन्न है । 
यह क्या मेरे लिये कम पुरस्कार है ? इस समय तो आप इस 
'छोटी सी चच्ची को सात्वना दें, क्योंकि यह अभी भी घबरा रही 
है। मुझे इसौ के सुख में सुख तथा शान्ति है ।? 


ऐसा फह कर सोहनलाल जी उस अपार भीड़ मे अदृश्य 
होगए और बहुत कुछ दू'ढने पर भी नहीं मिले | 
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एक बार श्री सोहनलाल जी चेत्र शुक्ल पक्ष में पसरूर से 
व्यापार के कार्यवश लाहौर आए हुए थे। लाहोर उन दिनों 
संयुक्त पंजाब की राजधानी था। अतएवं उसकी शोभा उन 
दिनों अत्यधिक बढ़ी चढ़ी थी। उन दिनों का लाहौर भारत के 
फेशन वाले नगरों मे सब से आगे था। उसके अनारकली 
वाजार की शोभा का वन करना सुगम नहीं हैं। इस 
अनारकली वाज़ार मे जहां धनिक लोगों की अनेक वेभवशाली 
अट्टालिकाएं थीं, वहीं एक दीन अंबा भिज्ञुक भी जा रहा था। 
उसके शिर में अनेक फोड़े थे, जिनसे पीप निक्रलने के कारण 
उस पर सहस्नों मक्खियां वेठी हुई थीं। उसके शपीर के वस्त्र 
अत्यधिक मलिन थे, जिन पर स्थान स्थान पर रक्त तथा पीप के 
धब्बे उस वातावरण को अपनी दुर्गन्ध से भर रहे थे। भिन्नुक 
के शरीर का रंग भी काला था । अपने एक हाथ में खप्पर तथा 
दूसरे हाथ मे लाठी थामे हुए वह अत्यन्त करुणासय वचनों 
से अपनी दीनता प्रकट करते हुए भीख मांग रहा था । 


इसी समय पीछे से एक बग्गी बड़ी तेजी से आई। उसके 
सामने से एक कृपक अपनी वेलगाड़ी मे अनाज लादे हुए चला 
आ रहा था। बग्गी के कोचवान ने अंधे को हटाने के लिये 
घंटी वजाई, किन्तु अंधे ने अपना ध्यान अन्यत्र होने के कारण 
उसे नहीं सुना । वग्गी के धोड़े पर्ण वेग से जा रहे थे । अतएत्र 
चह अंधे को धक्का देते हुए आगे निकल गए। अंधा उस धक्के 
को सहन करने से असमथे होकर वही गिर पड़ा और वग्गी 
उसके ऊपर से निकल गई। कोचवान ने पकड़े जाने के भय से 
पीछे फिर कर भी नहीं देखा और वह अपने अश्चों को और 
भी तेजी से हांकता हुआ वहां से दूर निकल गया । 


अंधे भिज्ुक के शिर तथा पैरों में भारी चोट लगी और 
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उनमे से रक्त निकल्कर उसके वस्त्रों को अपना रंग देता हुआ 
सड़क की धूल को भी अपने रंग में मिलाने लगा। जनता ने इस 
हृश्य को देखा | वह उसके चारों ओर एकत्रित होवर कोचवान 
को कोस कर उसके साथ सहानुभूति प्रकट करने ल्गी। किन्तु 
उसके घृणोत्पादक शरीर को देख कर किसी को भी उसकी सेवा 
सुश्रषा तथा मरहम पट्टी करने का साहस न हुआ । उधर वह 
अंधा चोट लगने के कारण सहान्‌ करुण्योत्पादक शब्दों में रो रो 
कर अपने भाग्य को दोष देता हुआ कष्ट के कारण बेहोश हो 
गया | उस समय हमारे चरित्रनायक श्री सोहनलाल जी -पास 
ही एक सरोफ की दूकान पर बैठे हुए अपने मित्रों से वातोल्ञाप 
कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि उस बेहोश अंधे भिन्नुक पर 
पड़ी । देखते ही उनका कोमल हृदय करुणा से भर गया। वह 
उठ कर उस भिज्षुक के पास गए। वहां जाकर उन्होंने उसके 
घृणोत्पादक शरीर को अपनी गोद में ले लिया। प्रथम उन्होंने 
उसके घावों को साफ किया। फिर उन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र 
को फाड़ कर उसके सिर में पट्टी बांधी । इसके पश्चात्‌ वह उसे 
होश में ल्ञाने का प्रयत्न करने लगे । 

अंधा जब होश में आया तो उसने अपने को किसी की 
गोद में पा कर उससे प्रश्न किया 


“भाई | में कहां हूँ १” 

तब सोहनलाल जी ने उसे उत्तर दिया 

“माई | तुम यहीं सड़क पर हो । बतलाओ तुम्हारी 
तबियत केसी है ९? 

उस भिक्षुक के ज्ञीवन सें आज यह बिल्कुल नई बात थी । 
आज तक सहानुभूति अथवा ग्रेम के शब्द को उसको 
लेशमात्र भी अनुभव नहीं था। अतएव इस समय वह प्रेमपूर्ण 
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व्यवहार देख कर अपने कष्ट को भूल गया। डस अत्यधिक 
कष्ट के समय भी उसके मुख पर आनन्द एवं शांति की आभा 
छा गई। उसके नेत्रों से आनन्द के अश्रु बह निक्ले। अपने 
रक्षक के प्रति श्रद्धा से उसका हृदय परिपूर्ण हो उठा । उसने 
गदगद कंठ से कहा 

“भाई | मेरा तो सारा जीवन ही कष्ट में वीता है। तुम 
मेरे लिये क्‍यों कष्ट कर रहे हो | तुम्हारे वस्त्र तो निश्चय ही 
रक्त और पीप से मर गए होंगे। में तुम्हारी सेवा को जन्मभर 
नहीं भूलगा | अब में होश में हूं। अतएय अब तुम प्रसन्नता 
पूवेंक जा सकते हो ।? 

इस पर सोहनलाल जी ने उत्तर दिया 

“भाई ! में भगवान्‌ सहावीर का सेबक हूं। मुझे अपने 
माता पिता से यही शिक्षा मिली है कि “आत्मकल्यांण करने 
की इच्छा वाले को दूसरों को सुखी बनाने के लिये अपने सुखों 
का बलिदान करना सीखना चाहिये। उसफो उचित है कि वह 
दूसरों के सुख को अपना सुख माने ओर दूसरों के दुःख को 
दूर करने का सदा प्रयत्न करता रहे । अतएव- मेरे भाई, यह 
वस्त्र तो क्या चीज हैं. यदि मेरा सारा शरीर भी रक्त पीप से 
भर जाबे तव भी मैं सेवा से मुख नहीं मोड़ गा ।” 

ऐसा कह कर उन्‍होंने दूध मगवा कर उसको प्रेमसहित 
पिलाया। फिर वह उसे तांगे सें लेटा कर अस्पताल ले गए । 
उन्होंने अपने पैसे से उसके लिये नवीन बस्त्र वनवाए तथा 
डाक्टर को भी रुपया दे कर इस बात का प्रबंध कर दिया कि 
अस्पताल सें उसकी ठीक ठीक सेवा सुश्रषा होती रहे। उस अंधे 
को जब तक आराम नहीं हुआ सोहनलाक्ष जी उसे सांत्वना 
देने के लिये प्रति दिन अस्पताल जाते रहे । उनके ऐसे अलौकिक 
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प्रेम भरे व्यवहार फो देख कर अंधा उनको साक्षात्‌ दीनबंधु 
समभता था। वह अपनी रोगशय्या पर पड़े पड़े सोचा करता 
था कि “इस व्यक्ति का प्रेम तो राम द्वारा शबरी से किये हुए 
प्रेम अथवा कृष्ण द्वारा सुदामा से किये हुए प्रेम से बढ़ कर है, 
क्योंकि शबरी रास की सक्त थी और सुदासा कृष्ण का मित्र 
था। में तो इसका न भक्त हूं और न मित्र ही हूं। फिर भी यह 
मेरी नि.स्वा्थे सेवा कर रहा है। भगवान्‌ वही है जो भक्त का 
दु.ख दूर करे। किन्तु जो अभक्तों का दुःख दूर करे वह तो 
भगवान्‌ से भी बढ़ कर है ।” 


बह 
दीक्षा भहणु 


माणुसत्ते असारम्मि, वाहीरोंगाण आलए | 
जरामरणपत्थम्मि, खणं॑ पि ण॑ रमामह ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन १६, गाथा १९४ 
व्याधि और रोगो के घर, जन्म तथा मरण से घिरे हुए इस 
असार मनुण्य जन्‍म मे में क्षण भर भी आ्रानन्द नहीं मानता | 


यह पीछे वतल्ाया जा चुका है. कि संवत्‌ १६२३ से श्री 
सोहनलाल जी की सगाई (नाता ) मांमा ( पट्टी ) शहर में 
एक समृद्धिशाली तथा सर्वग्रतिष्ठित घराने से हो चुकी थी । उस 
समय उनकी आयु -कुज्ञ सतरह बे की थी। अगले वर्ष 
संवत्‌ १६२४ मे लड़की वालों ने विवाह के लिये आम्रह किया 
तो लाला गंडा मल्ल ने अपने सभी घर वालों की सम्मति से 
उत्तर दिया कि विवाह २४ वष की आयु से पूव॑ नहीं किया जा 
सकता + इसके पश्चात्‌ जब १६२८ में कन्या पत्त वालों ने 
विवाह का प्रस्ताव फिर किया तो श्री सोहनलाल जी ने स्वयं ही 
यह कह कर इंकार कर दिया कि जब तक में अपने पेरों पर 
खड़ा नही होऊँगा, तब तऊ सें विवाह नहीं करू'गा। 

संवत्‌ १६२६ मे एक बार श्री सोहनज्ञाल जी व्यापार काय 
वश पसरूर के समीप एक गाव में गए। इस समय उनके 
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साथ शिव दयाल, गणपत राय, दूल्हो राय तथा गोविन्द राय 
यह चार साथी और भी थे। वहां से वापिस आते हुए किला 
शोभा सिंह के आगे वेइ नास की एक नदी पसरूर के मार सें 
पड़ती है। श्री सोहनलाल जी ने अपने चारों अन्य साथियों 
सहित उसको पार करने के लिये उसमें प्रवेश किया | इन लोगों 
के बेई नदी की मध्य धार सें पहुंचने पर उसके जल का प्रवाह 
अधिक बढ़ गया । इन लोगों के पास सोने चांदी का बोझ भी' 
कम नहीं था। अतएवब उस समय उनको अपने डूबने का भय 
सामने दिखलाई देने लगा। देवयोंग से उधर से एक ओर 
ज्यक्ति भी आ गया | उसे भी नदी पार करनी थी। उसने इन 
पांचों से कहा 

“तुस मुझको अपना यह सामान दे दो | सें तेर कर निकल 
जाऊंगा । उस पार पहुंचने पर तुम अपना सामान मुझ से 
ले लेना ।? 

वह व्यक्ति अपने को अधिक तैराक तथा इनको कम वैरने 
वाला समभवा था । इन्होंने उसकी बात मान कर अपना बोर 
उसको दे दिया । इधर जल का वेग और भी बढ़ गया और वह 
व्यक्ति जल का वेग अत्यधिक बढ़ने से पूर्व ही नदी के उस पार 
जा पहुंचा 

अब नदी में इतना अधिक जल आ गया कि इनको अपनी 
सृत्यु की पूणें सभावना हो गईं। तब इन पांचों सित्रों ने आपस 
सें परामशे करके यह प्रतिज्ञा की ु 

“आज हमको आये देश तथा उच्च कुल के सभी उत्तम 
संयोग मिले हुए हैं, किन्तु इस समय हमारी आयु पूर्ण होने की 
संभावना है । हमको इस बात का खेद है कि हमने मनुष्य जन्म 
पाकर भी जो छुछ हमको करना चाहिये था वह नहीं किया। 
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इसलिये आज यदि हम इस डउपसर्ग से वच गए तो सांसारिक 
ग्रहस्थ जीवन का परित्याग करके दीक्षा ले लेगे। किन्तु यदि 
हमारी इस वेई नदी में ही झुत्यु हो गई तो समस्त आगारों 
सहित हम सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हें 7? 

किन्तु शासन देवता की कृपा तथा समाज के सौभाग्य से 
उनकी उस उपद्रव से प्राणरक्षा हो गई । जब यह बेई नदी को 
पार कर उसके तट पर पहुंचे तो वह व्यक्ति इनका सोना जेवर 
आदि माल लेकर यह समझ कर भाग निकला था कि यह लोग 
नदी में ही डूब कर मर गए होंगे। यह लोग आाण रक्षा को 
विशेष ल्ञाभ मानते हुए तथा गए हुए माल का विशेष दुःख न 
करते हुए अपनी प्रतिज्ञा की ओर ध्यान देकर दीक्षा का निश्चय 
किये हुए अपने अपने घर वापिस आए | 


किन्तु न्‍्यायपूर्वक कमाया हुआ घन खो कर भी वापिस 
मिल जायां करता है। जो व्यक्ति बेई नदी पर इनका साल 
लेकर भाग गया था, अचानक वह ल्ञाला गंडा मल के यहां 
आ गया । अब तो उस से सारा माल वसूल कर लिया गया। 
श्री सोहनलाल जी ने उसको बिना सजा दिलाए ही छोड़ दिया 
ओर उसको इस प्रकार की शिक्षा दी, जिससे उसका जीवन 
खुधर सके । 

जब इन पांचों मित्रों के घर वालों को इनकी प्रतिज्ञा का 
समाचार मिला तो उन्होंने निश्चय किया कि इस वात के 
जनता में फैलने के पूर्वे ही इन लोगों का गुपचुप विवाह कर 
दिया जावबें | अस्तु वह लोग गुप्त रूप से विवाह के लिये 
आभूषण आदि तथ्यार करवाने लगे। अब तो विवाह की 
प्रत्येक तय्यारी की जाने लगी । श्री सोहनलाल जी की माता 
लक्ष्मी देवी को भी इस काये के लिये पसरूर थुला लिया गया * 


दीक्षा श्रहण घर 


अपने अभिभावकों की इस इच्छा का पता इन पांचों को 
लग गया । इस पर इन लोगों ने आपस में परामशे किया कि 
अपनी प्रतिज्ञा को किस प्रकार पूर्ण किया जावे । श्री सोहनलाल 
जी ने गोविन्द राय से कहा 

“प्रतिज्ञा को सफल बनाने का समय ञआ गया है; बोलो, 
आपका क्या विचार है ९?” 

इस पर गोविन्द राय ने उत्तर दिया 

“आपका तो विवाह होने वाला है। आभूषण तय्यार हो 
गए हैं ।” 

तब सोहनलाल जी बोले 

“तुम्हारे विवाह की तथ्यारियां भी तो पूरी हो चुकी हैं 
और गहना भी बन चुका है ।” 

तब गोबिन्द राय ने उत्तर दिया 

“में तो अपने विवाह के आभूषण घर से निकाल लाया ।”? 

यह कह कर उसने आभूषणों की पोटलौ खोल कर आभूषण 
अपने मित्रों को दिखलाए और फिर उनको हथौड़े से कुचल 
कुचल कर तोड़ डाला । इस पर उसके चारों मित्रों को उसका 
विश्वास हो गया | अब उन्होंने यह पूण निश्चय कर लिया कि 
वह विवाह के चक्कर में किसी प्रकार न पड़ कर दीक्षा अवश्य 
लेंगे । 

अब तो इन लोगों के दीक्षा लेने के विचार का समाचार 
सारे नगर में फेल गया और उनके परिधघार वाले उनको सब 
प्रकार से सममाने लगे । 

इन पांचों का अपने घर वालों के साथ यह मगड़ा संवत्‌ 
१६२६ से ले कर १६३१ तक लगभग पांच चषे तक चला । किन्तु 
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यह लोग उनके अनेक श्रकार के वहलाने, फुसलाने, डांटने 
ओर फटकारने से भी अपनी २ प्रतिक्षाओं को तोड़ने को तयार 
न हुए। तथापि इनमें से गोविन्द्राय पर तो इतनी अधिक 
सख्ती की गई कि उसका वर्णन करना कठिन है। उरूुके घर 
वालों ने उसके साथ मार पीट तक की। अन्त में उस वेचारे के 
परिणाम गिर गए और उसने दीक्षा लेने का विचार छोड़ कर 
अपना विवाह करवा लिया । 

जब श्री सोहनलाल जी ने देखा कि उनके घर वाले उनको 
दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दे रहे तो वह अपने शेष तीन 
साथियों--शिवद्याल, गणुपतराय तथा दूल्होराय सहित पूज्य 
श्री अमरसिह जी महाराज के पास अमृतसर चले गए । 


यहां आकर आपने पूज्य श्री से निवेदन किया 


“तरणतारण गुरु जी ! हमलोग इस दु.खदायक संसार 
सागर के प्रबल ज्वार भाटे से अब घबरा गए हैं। हमलोग यह 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि जिन दीक्षा अहण करने के अतिरिक्त हम 
ओर कोई मार्ग अंगीकार नहीं करेगे। किन्तु हमारे घरवालें 
हमको इसके लिए अनुमति नहीं दे रहे । आज लगमग पांच 
वर्ष से हमारा उनके साथ भकंगड़ा मचा हुआ है । हम उनसे 
अनुसति मांगते २ थक गए अब आप कृपा कर हमको जिन- 
दीक्षा देकर संसार सागर में डूबते हुआ का उद्धार करें । हम 
लोग सब ओर से निराश होकर बड़ी भारी आशा लेकर आपके 
पास आए हैं।” 


श्री सोहनलाल जी आदि चारों मित्रों के यह वचन सुन कर 
पूज्य श्री अमरसिंह जी महाराज बोले 

“बत्स सोहनलाल ! तुम्हारी धार्मिकता को हम तुम्हारी 
वाल्यावस्था से ही देख रहे हैं। तुम्हारे मित्र भी वैराग्य के मार्ग 
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पर आने के लिए साधन करते हुए दीक्षा लेने की अपनी पात्रता 
सिद्ध कर चुके हैं। किन्तु जेन शासन का यह नियम है. कि 
घरचालों की अनुमति के बिना हम तुमको दीक्षा नहीं दे सकते । 
तुमको तो सोहनलाल, दीक्षा ले कर उच्चकोटि का साधु बनना ही 
है। तुम लोंग हमारे कहने से एक बार प्रयत्न और करो | अबकी 
चार आने पर हम तुमको दीक्षा अवश्य दे देंगे ।” 

पूज्य अमर्रसिह जी महाराज का यह आदेश पाकर यह 
चारों व्यक्ति फिर अपने २ घर गए। उन्होंने जाकर अपने २ 
घर वालों को कह दिया कि यदि उन्होंने उनको तुरन्त दीक्षा 
लेने की अनुमति नहीं दी तो वह घर में ही अन्न पानी का त्याग 
कर संथारा करेंगे। इस पर घर वालों ने इन लोगों को मौन 
रह कर अद्भ स्वीकृति दे दी । 

इस प्रकार अनेक संघर्षों के पश्चात्‌ मार्गशीर्ष बदि ३ 
संवत्‌ १६३३ को श्री सोहनलाल जी बैरागी ने अपने तीन मित्रों 
सहित दीक्षा अहण की । पूज्य श्री अमरसिंह जी महाराज ने 
सोहनलाल तथा शिवदयाल को श्री धर्मंचन्‍्द जी महाराज से 
ओर दूल्होराय तथा गणपतराय को श्री मोतीराम जी महाराज 
से दीक्षा दिलवाई। दीक्षा महोत्सव अत्यन्त धूम धाम से 
मनाया गया । 


हट] ७6 
गुरु सेवा 


गुरु ठाहे गोविन्द खट्टे, का के लागों पाँव । 
बलिदारी गुरु आपने, जिन गोविन्द दिये मिलाय ॥ 


मेरे साथने आज अ्रचानक मेरे गुरुऔर भगवान गोविन्द दोनों 
दर्शन देने को आ खडे हुए हैं। मेरे मन में यह द्विविधा है कि दोनों 
में से प्रथम किसके चरण पकर्ड, । किन्तु मैं तो अपने गुरु की बलिहारी 
हैं श्रोर इसलिए उनके ही चरण मैं पद्दिलि पकड़ गा, क्योंकि गो विन्द 
को सुससे उन्होंने ही मिल्लाया है । । 

वास्तव में गुरु के अहसान का बदला अनेक जन्‍म लेकर 
भी तहीं चुकाया जा सकता । जो काम अनेक वर्षों के तपश्चरण 
से सिद्ध नहीं हो सकते वह गुरु कृपा से अल्प समय में ही 
सिद्ध हो जाते है। श्री मुनि सोहनलाल जी का यह विशेष 
सौभाग्य था कि उनको दीक्षा लेने के तुरन्त बाद ही गुरु सेवा 
का अपूर्व अवसर प्राप्त हो गया और वह भी लगभग तीन वर्ष 
तक । 

आपकी दीक्षा के पश्चात्‌ आपके दीक्षा गुरु मुनि धर्मचन्द 
जी महाराज का स्वास्थ्य पर्योप्त बिगड़ गया। उनके नैत्रों में 
विशेष कष्ट वढ़ गया । अतएब मुनि सोहनलाल जी ने मन, 
बचन तथा कर्म की तल्लीनता से गुरु,की सेवा की। आप 
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कु 


जानते थे कि गुरु सेवा से बढ कर दूसरा कोई तप नहीं है । 
झतएवं आप ने इस समय पूर्ण ध्यानपूवेक गुरु की सेवा 
करनी आरम्भ की। आपके गुरु मुनि धर्संचन्द्र जी आपकी 
दीछड्ा फे वाद पटियाला आगए थे। अतएब आपके संचत्‌ 
१६३४ तथा १६३४ के दो चातुर्मास' पटियाले में ही हुए। 
पटियाला में आप गुरु जी को वेयावृत्य करते थे और 
उनकी चिकित्सा भी कराते थे । 

जब उत्तको पटियाला की चिंकित्सा से कोई लाभ न हुआ 
लो आप उनकी लेकर लाहौर गएछ। लाहौर में उनकी चिकित्सा 
अधिक कुशल चिकित्सकों हारा कराई गई । किन्तु गुरु महाराज 
मुनि धर्मेचन्दर जी के असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण 
उनको लाहौर की चिकित्सा से भी कोई लाभ न हुआ। लाहौर 
में आपकों चौबीस घंटे गुरुजी की सेवा करनी पड़ती थी । 
जिन लोगों ने आपके उन दिलों के सेवा जीवन को देखा है, 
उन्होंने आपकी सेजा भावना की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। 
जब गुरु तथा शिष्य दोनों को विश्वास हो गया कि रेग आण- 
धातक है और ' अब आर के बचने की कोई सम्भावना नहीं है 
सों मुनि सोहनलाल जी ने मुनि धरमेचन्‍न्द जी को अन्त समय मे 
सथारा करा कर अपने अन्तिम क॒र्तेब्य को री पूछे किया । 


ठाणांग सूत्र में कहा गयर है कि ' हे 
५तिणणं दुष्परियार समणाउसो तंजहय अम्मारपिउठणो भट्टिस्स 
. ध्म्मायरिस्स संयाओविश' 7 ***' 3 
ठाखणांग सूत्र, स्थान ३, उद्दे श्य १, सूत्र २३ 


तीन पुरुषों के डपकार का बदल्ला नहीं दिया जा सकता--माता 
पिला का, ससण्य पोषण करने वाले रूतार्ती का तथा चर्माचार्य कर 
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इन सब की सेवा करता हुआ उच्चकोटि के धर्म का पाक्षन करता है 
वासुतव में यददी धर्म है । 


श्री वाहुबलि जी ने अपने पूर्वभव में उच्च कोटि की सेवा 
की थी। उसी के फल से उनको सव गकार के शुभ संयोग मिले 
झौर अपने बड़े भाई मरत चक्रवर्ती से भी उनकी अधिक शक्ति 
प्राप्त हुई । 


मुनि नन्दिषेण भी डच्चकोटि की सेवा करने वाले थे। 
यहां तक कि आपकी सेवापरायणता की प्रशंसा सौधमे स्वर्ग के 
इन्द्र ने अपनी सुध्मोा सभा में की। इस पर देवता उसकी 
परीक्षा को आए। किन्तु आप देवता के प्रतिज्ञा करने पर भी 
अपने सेवा कार्य से विरत न हुए। अन्त से देवता भी अपना 
असली रूप धारण कर नन्दिपेण मुनि के चरणों से गिर 
पड़ा और उसने उनसे क्षमा प्राथेना की । अंत मे वह देव मुनि 
नन्दिपेण की अत्यधिक प्रशंसा तथा स्तुति करके अपने स्थान 
को गया। स्व पहुँचने पर उसने इस विपय्र में इन्द्र से भी 
क्षमा प्राथना की । उसने इन्द्र से कहा 

“मुनि नन्दिपेण की सेवापरायणता के सम्बन्ध से आपका 
कथन बिल्कुल ठीक था। बह इस वृत्ति में उससे भी बढ़कर है । 
वह निःस्वार्थ भाव से मन में ग्लानि न मानते हुए सभी रोगियों 
की सेवा किया करते हैं।” , 

मुनि सोहनलाल जी भी सेवापरायणता के गुण में इसी 
प्रकार के थे । 

मुनि सोहनलाल जी का आरम्भ से ही विद्याव्यासंग था, 
किन्तु अपरिग्रह महात्रत के पालन में वह विद्याव्यासंग को भी 
कुछ नहीं समभते थे। प्रथम तीन वे मे उनको वैयाबृत्य से जो 
थोड़ा बहुत अवकाश मिला था, उसमें उन्होंने आगममग्नन्थों का 


गुरुसेवा २१७ 


पर्याप्त अध्ययन किया था। विद्वान का धन शास्त्र हुआ करते 
हैं। शास्त्र का अपने पास रखना पठनपाठन की दृष्टि से भी 
आवश्यक है। किन्तु आपने गुरु के स्वगंवास के पश्चात्‌ जो 
कुछ शास्त्र उनके पास थे वह सब अपने बड़े गुरु भाई मुनि 
श्री शिवद्याल जी के अधिकार में दे दिये। अब आपके पाप्त 
कोई भी सूत्र ग्रन्थ नहीं रहा । 


उन द्विनों छापे का श्रचलन आरम्भ ही हुआ था, किन्तु 
उसमें लौंकिक ग्रन्थ ही छुपते थे । धर्ममनन्‍्थों के छापने का तब 
तक रिवोज नहीं चला था। इसलिये हस्तलिखित भ्रन्थों को 
तय्यार करने तथा कराने में बहुत परिश्रम पड़ता था| साधुओं 
के लिये तो ग्रन्थों का महत्व और भी अधिक था, क्योंकि वह 
न तो मूल्य देकर लिखा सकते थे और न मोल को ही ले सकते 
थे । जब कभी किसी नवीन वेरागी को दीक्षा दी जाती थी तो 
उसके लिये शास्त्र मंगबाए जाते थे। उस समय लिखे हुए नवीन 
ग्रन्थों के संगवाने पर बड़ी भारी रकम खचे हुआ करती थी। 
बड़े बड़े शास्त्रों का मूल्य हज़ार डेढ़ हजार रूपये तक होता था। 
लिक्लाई की दर प्रायः एक रुपये के बीस श्लोक होते थे तथा 
एक श्लोक में बत्तीस अक्षर गिने जाते थे। आज तो एक रुपये 
के दस श्लोक भी कठिनता से लिखे जाते हैं। अस्तु उस समय 
अपने पढ़ने के सूत्र ग्रन्थों को अपने बड़े गुरु भाई को निरीह 
भाव से दे देना मुनि सोहनलाल जी के लिये अत्यधिक 
महत्वपूर्ण था ।' 


३१ 


तप तथा अध्ययन 


पंचहि ठाणेहिं सत्त वाणज्जा तंज्जहा संग्गहठयाए 
[बाप ी बिक 
उवग्गहठयाए णिज्जरठियाए सत्तवाये पज्जवयाते 
भविस्पंति सत्तस्सवा अवोदिन थयठयाते । 
ठाणांग, ठाण ४, उद्द शक ३ 
गुरु को पांच कारणों से शिष्य को पढ़ाना चादिये। प्रथ्म यह 
#१५. बरै७ ० 
भान कर कि मैंने इसका हाथ पकढ फर इये अ्रपनी शरण में लिया है, 
द्वितीय यह संयम में स्थिर हो जावेगा तो गउ॑छ से आधारभूत हो 
जावेगा, तीसरे निर्जरा के लिये, चौगे स्त्रय॑ मेरा श्रुत भी भ्रस्यन्त 
निमंत्र दो जावेगा तथा पांचवें श्र्‌त की शैली श्विना व्यवछेद के बराबर 
बत्ती रहेंगी । मर 
अपने दीज्षा गुरु मुनि धमेचन्द जी के स्वगंवास के वाद 
मुनि सोहनलाल जी ने पूज्य श्री अमरसिह जी महाराज की 
सेवा में रहना आरस्म किया । अब उन्दोंने कठिन तप करते 
हुए नियसित रूप से आगम ग्रन्थों का अध्ययन करना आरम्भ 
किया । इन दिनों आपने आचारांग आदि शास्त्रों को भी अपने 
हाथ से लिखा। मुनि सोहनलाल जी के हाथ के अक्षर बड़े 


सुन्द्र हुआ करते थे। आपके हाथ के लिखे हुए शास्त्र आज 
तक विद्यमान हैं । 
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” आपकी बुद्धि अत्यन्त तीच॑ण थी। आपको जों कुछ भी 
पढ़ाया जाग वह आप को तुरन्त याद हो जाता था । आपकी 
तीरण बुद्धि के कारण पूज्य श्री अमरसिंह जी महाराज भी 
आप पर विशेष कृपा किया करते थे। आपको संवत्‌ १६३६ 
तथा १६३७ में तब तक पूज्य अमरसिंह जी महाराज की सेवा मे 
अमृतसर मे चातुमोस करने का अवसर मिला, जब तक उनका 
आपषाद शुक्ला ह्वित्तीया को संवत्‌ १६३१८ में अमृतसर में 
स्वगेवास न हो गया । 


' बास्तव से पूज्य अमरसिंह जी महाराज को इससे दो दिन 
पूबे ही यह भास गया था कि आपका आखशुकर्म शेष होकर अब 
शरीर पूरा होने वाला है। आपने आपषाढ़ कृष्ण अमावस संवत्‌ 
१६३८ को पक्षी उपवास किया । इसके पश्चात्‌ जब आपकने 
आषाढद़ शुक्ल्ञा प्रतिषदय को पारणा किया तो वह सम्यक 
प्रकार से प्रशमत न हुआ | तब श्री पूज्य महाराज ने अपने 
न्नन बल से अपने अन्त समय को जान कर आलोचना आदि 
सबब विधान करके तथा सब जीवों से क्षमपत्र करवा के शान्त 
भाव से श्री संध के सन्‍्मुख दिन के तीन बजे से अनशन आरंभ 
कर दिया। फिर अत्यन्त उत्तम भावों के साथ मुख से अहन 
शब्द का जाप करते हुए दिन के एक बजे के लगभग आपने 
इस अनित्य संसार का त्याग क्रिया। पूज्य अमरसिह जी 
महाराज ने अपने चालीस चातुमासों में से अरत्येक मे आठ * 
दिन के अनशन कर कुल ४० अठाई ब्रत किये । 


ँ 


पूज्य अमरसिंह जी महाराज के स्वगंवास के समाचार से 
भारत भर में शोक की घटाएं छा गईं । अमृतसर के आवकवरो 
ने इस घटना का संवाद तार द्वारा स्ंत्र भेज दिया, जिससे 
प्रत्येक स्थान के श्रावक अमृतसर में एकत्रित हो मए। श्रावक 


श्र्‌० प्रधानाचार्य श्री साहनलाल जी 


लोग अनेक प्रकार के करुणामय शब्दों में विज्ञाप करते थे 
तब श्री सोहनलाल जी महाराज ने श्री संघ को संसार की 
धनित्यता दिखला कर प्रवोध दिया । 


इसके पश्चात्‌ श्रावर्कों ने एक सुन्दर विमान में श्री पूज्य 
अमरसिंह जी महाराज के शरीर को आरूढ़ करके उनका जुलूस 
निकाला | इस विमान के ऊपर चौदह वहुमूल्य दुशाले पड़े हुए 
थे। जुलूस के आगे आगे बाजा बज रहा था। इस प्रकार 
श्मशान भूमि में जाकर चन्दन की लकड़ी की चिता पर रख कर 
उनके शरीर का अग्निसंस्कार किया गया। यह उत्सव इतना 
अधिक शानदार था कि लोगों को उसको देख कर महाराजा 
रणजीतर्सिह के रत्युमहोत्सव की याद ताज़ा हो गई 


मुनि सोहनलाल जी महाराज जब से श्री पूज्य अमरसिंह 
जी महाराज के पास आए थे, उन्होंने अपना समय पढ़ने, 
लिखने तथा तपश्चरण करने में -ही व्यतीव करना आरम्भ 
किया । वास्तव में आपका सारा जीवन ही तपस्यापूरणं था । 


आपने बारह वर्ष तक एक पात्र से ही काम चलाया । 

। रु ९ 
लगातार बाईस वर्ष तक आपने एक दिन छोड़ कर एक २ दिन 
पर आहार करते हुए एकान्तर तप किया। इसके अतिरिक्त 
बीच से कई वार आप चार २, पांच २ तथा छे २ दिन के 
उपयास किया करते थे। एक बार तो आपने आठ दिन का भी 


उपवास किया था। किन्तु लगातार आठ दिन से अधिक आपने 
उपवास कभी नहीं रखा । 


वस्त्र रखने मे भी आपने अपने उच्चक्रोटि के तपश्चरण का 
परिचय दिया। आपने बारह वर्ष तक एक ही चादर से काम 


चलायां। एक समय ड़ो चादर आपने अपने पास कभी भी 
नहीं रखीं। बैसे साधुओं को अपने पास दो चादरे रखने का 
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तथा आचार्या को अपने पास तीन तक चादर एक साथ रखने 
का अधिकार है। श्री सोहनलाल जी ने आसन भी अपने पास 
एक से अधिक नहीं रखा । 


आप किसी अत्तार या पंसारी की दूकान की औषधि भी 
नहीं लिया करते थे। जुकाम होने पर भी आप घिस कर सिर 
में लॉग ही लगाया करते थे । 


३ 
प्रतिवादीभयंकर मुनि सोहनलाल जी 


जहृधियणि गणेकिस चरे जइवियश्ञ जध्मासमंतर्सों जेहह 
मायाईमिज्जई आगंतागम्भाय अणंतसोी । 
सृत्रकृतांग, प्रथम श्रुत स्कन्ध, अध्याय २, उह शक १, गाथा ६ 
यदि कोई नग्न भी हो जावे, शरीर को कश भी करे, देश में भी 
बिचरे, मास्त सास के श्रन्तर से भी श्राहार करे, ऐसी चृत्ति करते हु ए 
भी याद वद्द छुल्न करे तो श्रनंत काह् पंत गर्भादि में प्रवेश करता हैं। 


पृज्य सोहनलाल जी महाराज ने जिस समय मुनि दीक्षा 
लेकर सूत्र ग्रन्थों का अध्ययन करना आरम्भ किया तो आत्मा 
राम संबेगी श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय के विरुद्ध 
बहुत अनर्गल भाषण दे रहे थे। पूज्य मोहंनलाल जी ने उसका 
कई बार मुकाबला किया और अन्त में वह पूज्य सोहनलाल जी 
के पीछा करने से ऐसा घबराया कि उसकों उनके सामने से 
भागते ही वना।' 

नीचे की पंक्तियों में आत्मा रास संबेसी के उरित्र को 
विस्तारपृ्वेक ढिया जाता है-- 

श्री आचाये अमरमिंह जी महाराज ने श्री जीवनराम जी 
महाराज को चिक्रम संबत्‌ १६०६ में दीक्षा ठी शी। उन्होंने 
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प्रतिबादीमयंकर मुनि सोहनलाल जी २२ 


संबत्‌ १६१० में मालेरकोटला नगर के एक दित्तामल नामक 
बालक को दीक्षा दी, जिसके सम्बन्ध सें वहां के जैनियों का 
कहना था कि उस बालक की जाति शुद्ध नहीं थी । दीक्षा से पूज 
उसने एक बार रात्रि से मेंहदी की भ्रांति में सस्म लगा लिया, 
जिससे उसके हाथ काले तथा चिकने हो गए। उस बालक का 
दीक्षा के समय जैनियों ने जीवनराम जी महाराज से कहा कि 

“महाराज ! इस बालक को दीक्षा न दें। यह घमम का 
विरोधी होगा ।” 

इस पर श्री जीवनराम जी महाराज ने उनको उत्तर दिया 

“हे श्रावकों | इस बालक के भाग्य में जो होगा वही 
होनहार है ।”_ 

यह कह फर उन्‍होंने उस वालक को दीक्षा दे ढी और 
उसका नाम आत्माराम रख दिया । 


जब पूज्य श्री अमरसिंह जी महाराज ने संक्‍त्‌ १६१२ से 
मालेर कोटला में चातुमास किया, तो वहां के आबकों ने उनको 
जीवनराम जी महाराज के सम्बन्ध से उपालम्भ दिया कि उन्‍्हों 
ने उन्तके मना करने पर भी दित्तामल नामक बालक को दीक्षा दे 
दी । इस पर पृज्य महाराज ने उनको उत्तर दिया 


“इन कारणों से तो यह काये अनुचित हुआ । इस हुँढाव- 
सर्पिणी काल से तो इस प्रकार के अनेक विध्ल धर्म पथ में 
आवेंगे ही । जमाली का उदाहरण भी इसी की पुष्टि करता है? 


इसके पश्चात्‌ आत्माराम जी ने मुनि रामबृक्ष जी से सूत्रों 
का अध्ययन किया। किन्तु संबत्‌ १६१८ से लेकर संवत्त १६२० 
के बीच में पूष कर्मो के उदय से आत्माराम जी को सर्वेज्षकथित 
मसिद्धान्तों में अभ्रद्धा होने लगी। उनको सुनि के पालने योग्य 


२४ प्रधानाचाये श्री सोहनज्ञाल जी 


न 


कृत्यों से अरुच हो गई । इस ससय उनको मिथ्यात्व प्रकृति का 
भी उदय हुआ, जिससे डन्तको कल्पित ग्रन्थों में रुचि हो गई । 

जैन शास्त्रों मे श्वेत वस्त्र धारण करने का विधान है, किन्तु 
आत्माराम जी को पीत वस्त्र पसंद आया। आगम ग्रंथों में-मुख 
पट्टी का स्पष्ट विधान है । जो सदा मुख से लगी रहे उसको ही 
मुख पट्टी कहा जा सकता है, किन्तु आत्माराम जी ने मुख पढ़ी 
को हाथ में रखना आरस्भ किया । 

आगम अन्‍्थों में मूर्तिपूजा का लेशसात्र भी विधान नहीं है, 

किन्तु आत्माराम जी ने मोहनीय के की प्रवलता से अजीब 

पदाथे में जीव की श्रद्धा करली । 

आत्माराम जी ने अपना १६२० का चातु्मास विद्याध्ययन 
करने के लिये पं० मुन्ति रत्नचन्द जी के साथ किया था | 


पं० मुनि रत्नचन्द जी ने आत्माराम जी को निम्नलिखित 
उत्तम शिक्षाएं दौीं-- 

आरम्भ कार्या से धर्स की श्रद्धा नही करता, सिद्वान्त के 
विरुद्ध प्ररूणा नहीं करना, मर्यादा से अधिक उपकरण नहीं 
रखना, ज्ञान, दशन तथा चारित्र में उनन्‍तति करना, अपने आत्मा 
को शिथिलाचार तथा शिथिल्लाचारियों से बचाते रहना, अन्य 
सम्प्रदायों के आडम्बरों को देखकर आडम्बर फी इच्छा रूप 
मोहनीय करे का बंध नहीं करता। आज्ञा में धर्म है। अतः 
भगवान की आज्ञा का लोपन गोपन नहीं करना । हमेशा आचाये 
फी आज्ञा सें रहना । सूत्रविरुद्ध प्ररूपणा करके अनन्त संसारी 
मत बन जाना, हमारे दिये हुए ज्ञान का दुरुप्योग मत करना । 

किन्तु आंत्मागम जी इस प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करके भी 
मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होने के कारण आत्मिकपतन के मार्ग 
पर ही चलते रहे ! 


>्त 


प्रतिचादी भर्यंकर-मुनि सोहनलाल जी र्श्‌ 

आत्माराम जी के: शिथिलाचार-और.- संयस- में कायर ना 
देखते हुए ही ऐसी शिक्षा दी और श्री जीवनराम, जी महाराज 
को कहला भेजा था कि आपके लिहाज में आकर मेने मुन्ति 
अंत्माराम को कुछ पढ़ाया है। किन्तु धर्म-का है षी बनेगा ऐसा 
मेरा अनुमान है। अंत: आगे और अध्ययन कराने का मेरा 
विचार नहीं है । 


आत्माराम जी ने; मालेरकोटला में आकर - त्रिशनचन्द 
आदि साधुओं को भी सम्यक्त्व से पतित किया। यद्यपि 
आत्माराम जी श्रद्धन से गिर चुके थे, किन्तु बाह्य व्यवहार 
में वह अपने को श्वेताम्बर सम्प्रदाय का ही कहते थे । 
अआत्मारास जी के इस व्यवहार से मुनि कनीराम जी आदि 
ने उनको बहुत कुछ शिक्षा दी। तब वह पश्चात्ताप प्रकट करते 
हुए आचाये श्री अप्रचन्द जी महाराज की सेवा में उपस्थित 
हुएं। आत्माराम ने आचाये महाराज की बहुत विनय की । इस 
, पर उन्होंने ऋजुपरिणामी “होने के कारण व्याख्यान के समय 
आत्मारास जी को ही व्याख्यान करने की आज्ञा दे दी । किन्तु 
आत्माराम ने अपने इस ब्याख्यान में भी अनेक बातें सूत्रों के 
, विरुद्ध कहीं । ह 
उस समय स्याल्कोट से लाला सौदागर मल भी पूज्य 
महाराज के दशनाथे आए हुए थे। इस व्याख्यान के बाद 
लाला सौदागर मल तथा पूज्य महाराज ने आत्माराम' को 


अनेक हितकारी शिक्षाएं दीं। श्री महाराज ने आत्माराम से यह 
भी कहा 


३ हक 48५ 
हे शिष्य ! इस मनुष्य जन्म का बार बार .मिलना कठिन 
है।यह आत्मा हिसा धर्म के कारण इस संसार मे अनादिकाल 
से परिश्रमण करता चला आया है। यदि सूत्र के एक अक्षर 


। 


श्र प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


का भी अन्यथा अथे किया जावे तो आत्मा अनन्त भव्वों के कर्म 
बांध लेता है। तू अर्थ का अनर्थ क्‍यों करता है ? यदि तुमे 
किसी बात की शंका है तो तू निर्णय करले अथवा शास्त्र को 
दूसरी बार पढ़ ले ।” 

पूज्य अमरसिंह जी महाराज के यह शब्द सुनकर आत्मा- 
रास तथा विशनचन्द आदि साधुओं ने उनके चरण पकड़ कर 
तथा हाथ जोड़ कर डनप्ते निवेदन किया 


ध्ध्5ः [ज्‌ 8. 24 
हे महाराज | हम तो आपके दासह। जों कुछ श्रद्धा 
आपकी हे वहीं हमारी भी है। हमने जो छुड्ड सूत्र विरुद्ध 
भाषण किया है, उसके लिए आप हमको यथान्याय प्रायश्चित्त 
दे अथवा क्षमा कर दे ।? ] 


यह सुनकर श्री महाराज ने उनको यथायोग्य दंड दे दिया। 
फिर उन्होंने एक पत्र लिखकर भी पूज्य महाराज को दिया । 
इस पत्र पर आत्माराम जी के गुरु जीवनरास के अतिरिक्त 
निम्त लिखित अन्य साधुओं के हस्ताक्षर भी थे । 


१ बिंशनचन्द, ₹ धर्मचन्द, ३ हुकमचन्द, ४ चम्वामल्ल, 
* हाकमराय तथा ६ सज्ञामत । 


क्षिन्तु आत्मारास का अन्त/ः्करण मलिन था। अत वह 
उन शिक्षाओं से कुछ भी लाभ नले सका और उसने १६२३ 
के चातुमोस में ११ प्रश्न लिखकर वूटेराय जी को भेजे, क्‍योंकि 
उन दिलों श्री बृटेराय जी का चातुमांप गुजरांबाला में था। 
श्री वृदेराय जी का जन्म लुधियाना जिले के दूलवां नामक ग्राम 
के टेकचन्द जाट की कर्मो नामक स्त्री से विक्रम सवत्‌ १८६३ 
का हुआ था। उन्होंन संवत्‌ १८८८ से श्री १००८ पूज्य सलूकचन्द्‌ 
जी महाराज के तपा गच्छ के श्री मुनि नागरमल जी महाराज 


हे अतिवादीभयंकर मुनि सोहनलाल जी २२७ 


न्ध्य- 


ह22.. 


है है पास दीक्षा ली । किन्तु बाद सें उनकी श्रद्धा बिगड़ गई और 
» उन्होंने झुख पट्टी उतार कर अपने को साधु कहलामा बन्द कर 
दिया । तो भी वह अपने को तपा गच्छ का मानते थे 
श्रात्मासन्त जी के लिखे हुए यह ग्यारह श्रश्न इतने अशुद्ध 
थे कि उनसे उनका लेखक के रूप में भाषा पर अधिकार भीं 
सिद्ध नहीं होता, फिर आगमस' ग्रन्थों पर तो ऐसे व्यक्ति का 
अधिकार किस प्रकार हो सकता है और किस अकार उसके 
॥ छास किये हुए प्रश्न तकेसंगत हो सकते हैं 
. बूटेराय ने आत्माराम जी के इन प्रश्नों का उत्तर भी नहीं 
'अदिया। क्योंकि न तो बूटेराय जी कोई विद्वान ही थे, न उन्होंने 
कोई सूक्ष्म ज्ञान ही सीखा था | 


इस प्रकार आत्माराम जी इधर उधर शास्त्रविसेधी कथच 
। रे फिरते थे, किन्तु उनकों पूज्य श्री असरचन्द जी महाराज 
के सामने पड़ने का साहस नहीं था । 
संचत्‌ १६२४ सें दिल्‍ली निवासी लाला जीवमल जी ने 
। आत्मारास जी से निम्नलिखित अ्रश्न किये-- 
“महात्मा जी | सूत्रों में दो प्रकार के धर्म का प्रतिपादन 
( किया गया है--मुनि धर्म तथा गृहस्थ घसे का । सो प्रतिमा जी 
| का पूजन क्रिस सूत्र में घबतलाया गया है ? फिर जेन मंदिर 
! बनाने अथवा जिन प्रतिमा के वनाने अथवा डसकी प्रतिष्ठा 
! करने की विधि का वरणेन कौन सूत्र में है ? 
+रफ़रेर जीव को अजीव मानना तथा अजीव को जीव 
सानना मिथ्यात्व है या नहीं ? अजीव से जीव संज्ञा 
मानना तथा जीव को अजीव मानना मिथ्यात्व है या नहीं ९ 
फिर गौतस स्वामी ने भगवान से किस सूत्र सें यह प्रश्न कियर 


4 


पी 


ब्र्ड प्रधानाचाय श्री साहनलाल जी 


ही 
* 


है कि प्रतिमा जी के पूजन से जीव मोज्ष में चल्ला जाता हैं | 
फिर धर्म हिसा में हे या दया से ओर भगवान की आता 
अहिसा में है या दिसा में है १?” 

इस पर आत्माराम जी चुप हो गए और उन्होंने लाज्ञा 
जीतसल को कोई उत्तर नहीं दिया । 

संवत्‌ १६०८ में पूज्य श्री अमरसिंह जी महाराज न अपना 
चोमासा जीरे नगर में किया । वहां से विहार करके आप 


] ] न आल हक | 
जगरावां नगर पथधारे। यहां अन्य भी मुनि महाराज उनके 


दशनों के लिए पधारे। उधर विशनचन्द्र आदि साधु भी 
अम्बाला से विहार करके जगराबां आ गए थे। जब उनको 
पता चला कि श्री पूज्य अमरसिंह जी महाराज तथा अन्य 
अनेक साधु जगराबां से विराजमान हैं तो इनके मन में यह 
निश्चय हो गया कि हम जो सूत्रों के विरुद्ध आचरण करते ह 
सो पूज्य महाराज को अच्छी तरह पता लग गया है, अस्तु वह 
यहां हमको गच्छ से निकालने के लिये ही एकत्रित हुए हैं। ऐसी 
अवस्था से हमारे पास के सूत्र आदि ग्रन्थ छीन लिये जावेंगे। 
अतएव उन्होंने वापिस लौट कर सब पुस्तकें आदि लुधियाना 
में रख कर फिर जगरावां जाकर पूज्य महाराज के दर्शन किये। 
पूज्य श्री असर अमरचंद जी महाराज ने निम्नलिखित 
साधुओं को जगरावां में अपने गच्छ से निकाल दिया-- 

१ विशन चन्द्‌, २ हुकम चन्द, ३ निहाल चन्द, ४ निधान 
मलल्‍ल, ४ सलामत राय, ६ तुलसी राम, ७ घनैया मल्ल, 
८ चन्पा लाल, ६ कल्याण चन्द, १० हाकम चन्द, ११ गुरदित्ता 
सल तथा १२ रला राम । 


2 लोग जगरावां से चल कर लुधियाना में आत्मा राम 
के पास चले गए । 


प्रतिवादी भयंकर मुनि सोहनलाल जी..' र२६ 


इसके पश्चात्‌ आत्मा राम के गुरु जीवन राम जी महाराज 
ने भी फिरोजपुर जिले के चुडचक्क नामक ग्राम सें आत्मा राम 
को अपने गच्छ से बाहिर कर दिया | इस पर आत्मा राम रोने 
लगा | तब जीवन राम जी महाराज ने उससे कहा 


“अब इतना क्‍यों रोता है ? तुमको तो सब भव में रोना 
पड़ेगा । अब मैं तुकझे अपने गच्छ में कभी भो ने रक्खू'गा।” 


यह कह कर उन्‍होंने आत्माराम को अपने गच्छ से निकाल 
दिया। 


इसके पश्चात आत्माराम तथा विशनचन्द आदि ने १६३२ 
में अहमदाबाद पहुंच कर वहां बुद्धि विजय को गुरु धारण 
किया | यह बुद्धि विजय पहले सुधर्म गचछ से निकल कर तपा 
गच्छ में आ गए थे। पहिले इनका नाम बूटे राय जी था| 


अतएव अहमदाबाद में आत्माराम आदि ने तपा गच्छ का 
बेष धारण किया । 


बाद मे आत्मा राम को उस पंथ वाल गृहस्थों ने 'सूरीश्वर' 
पद देकर संवत्‌ १६४३ में उसे “आचाय” पद देकर उसका नाम 
विजयानन्द सूरीश्वर अपर नाम आत्मा राम रख दिया। 


इस प्रकार संवत्‌ १६३३ में श्री सोहनलाल जी महाराज के 
दीक्षा लेने के समय तक आत्मा राम जी साधु सार्गी सम्प्रदाय 
से प्रथक्‌ होकर मन्दिरमार्गी पीताम्बर सम्श्रदाय में सम्मि- 
लित हो चुके थे। ह 

पूज्य श्री अमर चंद जी महाराज १६३६ का चातुर्मास 
लुधियाने में करके वहां से विहार करते हुए अमृतसर आए तो 
आत्मा राम तथा विशन चंद आदि साधु भी अमृतसर आ 
गए। विशन चंद आइढि साधुश्रों ने पूज्य महाराज के पास 


२३० प्रधानाचाये श्री साहनलाल जी 


संदेशा भेज कर उनके दुशेन की अनुसत सांगी। महाराज की 
अनुमति मिलने पर वह लोग उनके दशन को आए | 

तब मुनि श्री सोहनल्लाल जी महाराज ने पृज्य महाराज से 
निवेदन किया-- 


हद में (ः 
“गुरुदेव | आपकी अनुमति हो तो में इनसे कुछ वातालाप 
फरना चाहता हूं 


पूज्य महाराज के अनुमति देने पर श्री मुनि सोहनलाल जी 
महाराज ने विशन चन्द आदि तपागच्छियों से निम्नलिखित 
प्रश्न किये-- 

१, आप लोग प्रतिमा जी की आशतना 5४ मानते है + 
सो प्रतिमा जी के अतिशय कितने हैं ? 


जिस प्रकार तीथेकर भगवान्‌ के जन्म के अतिशय, दीक्षा 
के अतिशय तथा के वल ज्ञान के अतिशय प्रथक्‌ प्रथक हैं, उस 
प्रकार प्रतिमा जी के अतिशय कौन से है ९ 


२. भगवाब्‌ ने दया का उपदेश दिया है अथवा हिंसा 
का ? यदि हिंसा उपदेश सानते हो तो नव॒कोटि प्रत्याख्यान 
किस प्रकार रह सकता है और यदिं दया का उपदेश सानते हो 
तो आप का वताव सूत्रानुसार नहीं है। 


2, जब आप लोग भविष्यत्‌ काल में मोक्ष होने वाले 
जीवों की 'नमोत्युणं? पाठ से बंदना करते हैं तो जिनमंदिर में 
शिव लिंग तथा श्री ऋष्ण जी की प्रतिसाओं की स्थापना क्‍यों 
नहीं फीं जाती? क्‍योंकि आपके मत में शिव जी को अव्॒त 
सम्यक्‌ दृष्टि श्रावक साना गया है । 


४. जब द्वारिका जी भस्म हो गई तो द्वारिका जी में जिन 
मन्दिर थे या नहीं ? यदि वहां जिन मंदिर थे वो वह भस्म 


प्तिवादीभयँंकर मुनि सोहनलाल जी २३९ 


हि 


क्यों हुए ? क्‍या उनमें अतिशय नहीं था ? यदि वहां मंदिर 
नहीं थे तो आपका सत कल्पित सिद्ध होगा । 

४. द्वोपदी जी ने किस जिन की पूजा की ? उस जिन का 
क्या नाम था ? उसका संद्र कब बचा था और उसकी श्रविश्ञा 
किस आचायें ने कराई थी १९ 

६. भगबान्‌ ने प्रतिमा के पूजन का उपदेश किस नगर में 
दिया ? उसे किस श्वक ने धारण करके उसका विधि विधान 
पूछा ? बत्तीस सूत्रों में कोन सा श्रावक ऐसा है? पश्चसमिति 
तथा त्रिगुप्ति का क्या स्वरूप है ? 

७, हिंसा तथा दया के क्‍या कारण है ? और उनके कार्य 
क्या क्‍या हैं ९ 

८. युमोछ्ार मंत्र के पांचों पदों के चार निन्ञेप किस प्रकार 
बनते हैं ? फिर उन में से कौन कोन से वंदनीय तथा कौन कौन 
से अवंदनीय हे ? 

श्री मुनि सोहनज्ञाल जी के द्वारा उपरोक्त अ्रश्न किये जाने 
पर इन प्रश्नों का कोई उत्तर ल देकर विशन चन्द जी ने कहा 

“हस तो यहां पूज्य महाराज के दर्शन करने आए हैं ।” 

जब श्री मुनि सोहनलाल जी ने कहा 

“आप पूज्य महाराज के दर्शन आवन्दपूबक करें ।? 

जब विशनचन्द आदि साधु जाने लगे ठो श्री सोहनलाल 
जी महाराज कहने लगे 

“यदि आत्मा सम जी को दर्शन करने हों तो वह भी 
फर लें |” 

इस पर पूज्य महाराज अमरसिंह जी बोले 


३० प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


ल्‍प्ँ 


“जैसी उनकी इच्छा हो ।” 

इस पर विशन धन्द ने पूछा 

“यदि आत्मा राम जी प्रश्नोत्तर करना चाहें तो ९? 
तब पूज्य महाराज ने उत्तर दिया 


“यदि आत्मा राम जी की इच्छा प्रश्नोत्तर करने की हो तो 
हम तय्यार हैं। किन्तु यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रश्नोत्तर करना 
चाहे अथवा आत्मा राम ही किसी अन्य स्थान पर प्रश्नोत्तर 
करना चाहें तो हम श्री सोहनलाल जी को भेजेंगे ।”” 


उसके चले जाने के डपरांत , श्री सोहनलाल जी महाराज ने 
१०० प्रश्न लिख कर आत्मा राम जी के पास भेजे । किन्तु बह 
उन अश्नों का कोई उत्तर न दे कर वहां से जंडियाला की ओर 
चले गए । 

मुनि सोहनलाल जी पूज्य अमरसिंह जी की सेवा में दो 
तीन वृष ही रहने पर चचा तथा शास्त्रार्थ करने में अत्यधिक 
चतुर बन गए। ओोताओं पर आपका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता 
था। आपने उस भयंकर समय सें पथश्रट्ट होंने वाले अनेक 
व्यक्तियों की रक्ता की। आपने जिस साहस से विरोधियों का 
सामना किया उसको सारी जनता जानती है । 


पूज्य श्री के पास से जाकर आत्मा राम जी गुजरानवाला 
पहुंचे । वहां के शावक उनसे स्थानकवासी वेष मे ही बचने लगे 
थे। जब उन्होंने वहां संवेगी के वेष मे जाकर प्रचार करना 
आरम्भ किया तो गुजरानवाला के भाष्टयों ने पूज्य श्री असरासह 
जी महाराज की सेवा में निवेदन पत्र भेजा कि 


“यहां आत्मा राम संवेगी ने वहुत ऊघम मचा रक्‍च्खा है। 


इसलिये आप क्षेत्र तथा धर्म की रक्षा के लिये किसी योग्य 
मुनि को यहां भेजने की कृपा करें ।”? 
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इस निवेदन पत्र को पाकर पूज्य श्री अमरसिंह जी महाराज 
अपने मन में विचार करने लगे कि “साधुओं का गुजरानवाला 
पहुँचना तो आवश्यक है । किन्तु गुजरानवाला भेजने के लिये 
मुनि सोहनलाल जी से अधिक उपयुक्त व्यक्ति दूसरा है नहीं । 
किन्तु इस समय मुनि सोहनल्लाल जी तेला किये हुए हैं, जिसे 
उन्होंने आज ही आरम्भ किया है। चातुर्मास आरम्म होने में 
समय कम है । वर्षो के बादल उसड़ रहे हैं। यदि सोहनलाल 
जी को पारणा करने के उपरांत भेजा जावेगा तो पांच छे दिन 
की देरी ओर भी हो जावेगी । इस समय धर्म संकट का अवसर 
उपस्थित है। अतएबं समाज सेवा के लिये महतरा--आगोरए 
इत्यादि आगारों से यही उचित जान पड़ता है कि सोहनलाल 
जी को उनके त्रत का प्रारणा कल ही करवा कर उनको गुजरान- 
वाले की ओर विहार करा दिया जाबे |”? 


इस प्रकार सन ही सन विचार करके पूज्य महाराज श्री ने 
श्री सोहनलाल जी को अपने पास बुला कर उनसे कहा 


“सोहनलाल ! तुम सबेरे ही अपने त्रत का पारणा करके 
जितनी जल्दी हो सके गुजरानवाला पहुंच जाओ | समय कम 
हे । सफ़र लम्बा है ।? 

पूज्य महाराज के यह्‌ वचन सुन कर मुनि सोहनलाल ने 
उनको वन्दना नमस्कार करते हुए उनसे नम्नतापू्वेक निवेदन 
किया 

“गुरुदेव ! मुझे कत्ल के स्थान पर आज ही विहार करने 
की आज्ञा दी जावे तो आपकी बड़ी कृपा होगी । तेले का पारणा 
तो में नारावाल अथवा पसरूर जाकर कर लू'गा । आपको कृपा 
से इस में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा । आपने जो मुझे पारणा 
करने को कहा सो भी ठीक है, किन्तु यह आगार तो भगवान्‌ 


०३७ प्रधानाचार्य श्री साहनलाल जी 


महावीर स्वामी ने कमज़ोरों के लिए रक्खे हैं। में तो आपकी 
दया से मन तथा शरीर दोनों से ही निर्बेत्न नहीं हूं । आप मुझे 
आजा पदान करें, जिससे में अभी विहार कर सकू ।” 


पूज्य श्री को श्री सोहनलाल जी के सन तथा शरीर दोनों 
की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था । अतएव बह बोले 


“अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी सम्प्ृति है तो तुम अभी 
विहार कर सकते हो ।”? 


अस्तु श्री सोहनलाल जी सहाराज ने ठाणे तीन से अमृतसर 
से उसी समय विहार कर दिया। आपके विहार का समाचार 
तार द्वारा गुजरानवाला भेज दिया गया, जिससे वहां के श्रावकों 
को बहुत भारी प्रसन्नता हुई । 


उधर सबेगी आत्मा रास जी को जब समाचार मित्रा कि 
उनके. मुकाबले के लिये श्री मुनि सोहनलाल जी महाराज 
गुजरानवाला आ रहे है तो उन्तको वड़ी भारी चिन्ता हो गई | 
वह मन में सोचने लगे 


“सोहनलाल जी का यहां आना तो बहुत बुग हुआ। 
उनके आने से तो हमारा सारा चातुर्मांस किरकिरा हो 
जावेगा । यदि किसी प्रकार यहां उनका आना रुक सके तो 
अच्छा है ।? 


इस प्रकार सन मे विचार करते हुए उन्होंने अपने कई 

श्रद्धालु तथा अतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्थावकवासी मुख्य श्रावकों 
से कहलवाया कि 

“हम यहां की ज़िम्मेवारी लेते हैं कि श्री आत्मा राम जी 

- स्थानकवासी धर्म के विरुद्ध कोई बात न कहेगे । आप तसल्ली 

रखे यह हमारी जिस्मेघारी है। आप अमृतसर से साधुओं 


प्रतिवादीभयंकर मुनि सोहनलाल जी 


ल््च्ा 


३८ 


को न बुलावें। यदि वह वहां से विहार कर चुके हों तो उनको 
वापिस करवा दें । कारण कि रास्ता कच्चा है तथा ऋतु बरसात 
की है। मागे में अनेक दरिया तथा नदियां हैं । साधुओं को 
आने में कष्ट होगा ।” 


गुजरानवाला के स्थानकवासी श्रावक्कों ने इस प्रक्कार की 
बातों को सुन कर उन्हे स्वीकार कर लिया। गुजरानवाला से 
नारोवील समाचार भेज दिया गया, और वहां से वह समाचार 
मुनि सोहनलाल जी को भी मिल गया । 


इसके अतिरिक्त यह समाचार पूज्य श्री के पास अमृतसर 

भी भेज दिया गया। पूज्य श्री ने भी इस समाचार को पाकर 

“मुनि सोहनलाल को लौटने की आज्ञा भेज दी। अतएव मुन्ति 
सोहनलाल जी ठाणे तीन से अमृतसर वापिस पहुँच गए । 


कर 


अब मुनि सोहनलाल जी फिर अपने पठन पाठन में लग 
गए। वह तीन सहस्त्र गाथाओं का देनिक स्वाध्याय किया 
करते थे । 


श्री पूज्य अमरसिंह जी महाराज का आषाढ़ शुक्ला ट्वितीया 
संबत्‌ १६३८ को स्वर्गवास होने के उपरांत श्री संघ ने सम्मति 
करके श्रीमान पंडित रामबृत्ष जी महाराज को ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया 
संचत्‌ १६३६ को मालेरकोटला नामक नगर में आचाये पद पर 
स्थापित किया। किन्तु पूज्य राम वृक्ष जी महाराज की आओ, 
स्वल्प होने के कारण उनका इस घटना के २१ दिन के बाद 
ज्येष्ठ शुक्ल नवमी संवत्‌ १६३६ को स्वगेवास हो गया। इसके 
बाद श्री संघ ने पारस्परिक परामशे के उपरांत श्री स्वामी मोती 
राम जी महाराज को आचाये पद दिया। आप परम शान्‍्त 
परिणामों वाले थे तथा जन्म से कोली क्षत्रिय थे । अब पूज्य श्री 


+३६ प्रधानाचार्य श्री माहनलान जी 


मोती राम जी महाराज के निर्देशन तथा अनुशासन में श्री संघ्र 
मे फिर धर्म की वृद्धि होने लगी । । 

पूज्य श्री मोती राम जी महाराज सुधर्मा स्व्रामी से लेकर 
पंजाब पढ्रावली के अनुसार ८८ वीं पीठ पर थे । 


(5 
१६३८ का चातुमास 

मुनि श्री मोहनलाल जी महाराज पूज्य अमरसिंह जी 
महाराज के स्वर्गेवास के पश्चात्‌ अम्रतसर से विहार करके 
नारोबाल, पसरूर, डसका, स्यांलकोट, गुजरानवाला तथा 
कसूर आदि क्षेत्रों मे धर्म प्रचार करके लोगों की श्रद्धा को 
दृढ़ करते हुए ठाणे दो से फिरोजपुर पधारे | आप बीच से 
जनता को विरोधियों तथा पाखंडियों से सावधान करते जाते 
थे । इस समय फिरोजपुर के श्रावकों ने आपसे विनती की 
कि वह अपना चातुर्मास वहीं करें। अतएवं संबत्‌ १६३८ का 
चातुसोस आपने फिरोजपुर मे ही किया । 

फिरोजपुर में एक बारआप एक अजेन के घर गोचरी 
को गए तो उसने जैन धम के हष के कारण आपको न केवल 
गालियां दीं, वरन्‌ मूसल से मार कर पेड़ियों मे धक्का दिया। 
आप धक्के के वेग को संभालने में असमथे होकर गिर पड़े, 
जिससे आपका पहले का आहार गिर गया और पात्र फूट गए। 
किन्तु इतना अधिक अत्याचार किये जाने पर भी आपने अपने 
परिणामों को नहीं बिगाड़ा और आप शान्‍्त बने रहे | आपके 
शान्त भाव तथा उसके अत्याचार पर लोगों ने उसे अत्यधिक 
लानतें दी । बह उसे पीटने के लिये फिरते रहे, किन्तु मुनि 
सोहनलाल जी महाराज ने उनको ऐसा करने से रोका | किन्तु 
इतने पर भी उस अत्याचारी के मन में पश्चात्ताप नहीं हुआ। 
बाद सें उसके समस्त कुल का नाश हो गया। लोग अर्स तक 


रियो 


ल्‍्पी 
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उसके सम्बन्ध सें यही कहते रहे कि यदि वह इस प्रकार पूज्य 
सोहनलाल जी महाराज के ऊपर अत्याचार न करता तो उसके 
कुल्न का नाश न होता । 


गेडेराय जी की दीक्षा 


अपने फिरोजपुर के चातुर्मास से पूषे जब आप नारोचाल 
गए थे तो वहां आपके उपदेश से गेडेराय नामक एक बालक 
को वेराग्य हो गया था । आपके फिरोजपुर पधारने पर वह 
बालक भी फिरोजपुर आकर आपकी सेवा करता हुआ 
विद्याभ्यास करने लगा । गेंडेराय अत्यधिक बुद्धिमान तथा 
होनहार बालक था। उससे धर्म की तीत्र भावना के साथ २ 
मंजीठी रंग का वैराग्य दृढ़ हो चुका था। उसके माता पिता 
ने उसको गृहस्थ में रोकने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किन्तु 
बालक की दृढ़ता के कारण उनको लेशमात्र भी सफलता नहीं 
मित्नी । अंत में उसने पूज्य सोहनलाल जी महाराज से उनके 
फिरोजपुर के चातुर्मास में ही दो अन्य बेरागियों सहित दीक्षा 
ग्रहण की । मुनि गेंडेराय जी पूज्य सोहनलाल जी महाराज के 
बड़े शिष्य थे । आप अत्यधिक घिनयी, गुरुभक्त, शास्त्रवेत्ता 
तथा असाधारण तपरवी मुनि थे। मुनि सोहनलाल जी को इस 
प्रकार एक अपूर्व शिष्य रत्न की प्राप्ति हुईं। वह उनके सच्चे 
सहायक तथा क्रियामार्ग के चिन्तामशि रत्न से भी अधिक 
सहयोगी थे। साथ ही आप अत्यधिक तेजस्वी, घतापी तथा 
धर्म प्रचार के लिये अनुकूल विनीत शिष्य थे। 

मुनि गेंडेराथ जी तथा पूज्य मुनि सोहनलाल जी दोनों 
गुरु शिष्यों ने बांरह वर्ष तक एक २ चादर, एक २ चोरपटा 
तथा तीन २ पात्रों से ही काम लिया। आप लोग भोजन में 
बहुत ही सादा थे। जो कुछ भी मिल जाता आप एक ही पात्र 
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में अहण करते थ। आपका बारी खाता भी एक ही था। आप 
अन्तार तथा पसारी की दूकान से दवा भी नहीं लेते थे। मुनि 
गेंडेराय जीं महाराज ने भी जीवन भर एक ही चोरपटा, एक ही 
मुखव॒स्त्रिका तथा एक ही गाती रलखी। आप बृद्धावस्था में 
आकर एक लोई का टुकड़ा अर्थात्‌ अकेरा रखने लगे थे। इस 
प्रकार मुनि गेंडेराय जी में अनेक गुण थे | मुनि सोहनलाल जी 
ने ऐसे शिष्य को साथ लेकर विहार करते हुए न केवल समाज 
का कल्याण किया वरन्‌ अपने आत्मा का विकास भी किया । 


१६३६ का चातुर्मास 


मुनि सोहनलाल जी महाराज फिरोजपुर का चातुर्मास 
समाप्त करक वहां से विहार कर गए। अब आपने फरीदकोट, 
भटिडा, हांसी, हिसार तथा दिल्ली सें धर्म प्रचार करते हुए 
पानीपत, सोनीपत, कनाल, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में धर्म प्रचार 
किया । इस बीच में आपको अम्बाले से अनेक विनतियां मित्र 
चुकी थी । अतएवं आपने अम्त्राज्ला की विनती को स्त्रीकार कर 
अम्बाला नगर मे पदापेण किया। वहां के आवक समाज के 
आग्रह से आपने अपना संवत्‌ १६३६ का चातुर्मास अम्बाला 
नगर में किया। 


संबत्‌ १६३६ से आत्माराम जी संबेगी का चातुर्मास 
भी अम्वाला मे ही था। इस कारण से भी वहां के श्रावक वर्ग 
ने मुनि सोहनलाल जी का चातुर्मास वहीं कराया | 


इस समय मुनि श्री सोहनलाज्न जी ने ठाणे पांच से 
अम्बाला में चातुर्मास किया। आपके साथ मुनि श्री गणपत 
राय जी, मुनि श्री गैडेराय जी, मुनि मेज्ञाराम जी तथा तपस्ची 
मुनि रामचन्द जी सी थे । 
लकी 
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इस चातुर्मास मे दोनों ओर के ग्रहस्थों ने इस बात का 
यत्न किया कि आत्माराम जी मुनि श्री सोहनलाल जी के साथ 
शास्त्राथे करें । किन्तु अनेक बार समय देने पर भी आत्मारास 
जी कभी भी मुनि सोहनत्ाल जी के सामने नहीं आए। 

जब भुनि सोहनलाल जी ने देखा कि आत्माराम उनके 
सन्मुख आने को तय्यार नहीं है तो उन्होंने फिरोजपुर वाले 
लाला त्रिल्ञोकचन्द से इसकी चचा की । तब लाला त्रिल्ञोकचन्द 
ने आपसे कहा ; 

“आप आत्माराम जी के नाम कुछ प्रश्न लिख कर मुझे दे 
देँ। में उनके पास जाकर उनके उत्तर उनसे लेकर आपको 
लादूगा।” 

अस्तु मुनि सोहनलाल जी महाराज ने निम्नलिखित पांच 
प्रश्न लिख कर आत्माराम जी के लिए लाला त्रिलोकचन्द को 
दिये-- 

प्रश्न १. संबेगी लोग मूर्ति पूजन के प्रमाण रूप से यह 
कहते हैं कि द्रोपदी ने अपने विवाह के अवसर पर प्रतिमा 
पूजन किया था । सों द्रोपदी ने किस जिन की प्रतिमा का पूजन 
किया था ? स्थानांग सूत्र में तीन प्रकार के जिन, केवल्ली अथवा 
अहन्‌ बतलाए गए हैं--- 

अवधि ज्ञानी, सन:पर्यय ज्ञानी तथा केवल ज्ञानी । 


फिर उस प्रतिमा की किस महात्मा ने प्रतिष्ठा करवाई थी ९ 
'डस प्रतिमा का संदिर किस तीथेकर के उपदेश से बनाया गया 
था १ 

ज्ञातुधर्म कथांग के सोलहबें अध्याय में ही यह बतलाया 
गया है कि द्रोपदी नानाकृत थी | अथान पिछले जन्म से चह 
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इस जन्म के भोगों के प्रति निदान करके मरी थी। 'अस्तु उसको 
इस प्रकार के भोग द्रोपठी जन्म सें मिलना अनिवाय था । फिर 
ज्ञातधर्म कथांग के वशुन से यह भी पता चलता हू क्रि द्रोपदी 
का पिता राजा द्र पद जेनी नहीं था. क्यों कि उसके यहां होने 
वाली दावत से छे प्रकार के निम्नलिखित आहार बन थे-- 

असन॑, पान॑, स्वाइयं, सायणं . सह, मांस । 

यह संभव नहीं कि जेती के यहां मद्य मास का भाजन खाया 
जावे अथवा सावजनिक रूप से परोसा जावे । 

इसके विपरीत पाण्डव लोग जेनी थे, क्‍यों कि उनके यहां 
सद्य तथा मांस को छोड़कर शेष चार अक्रार का भोजन ही 
अतिथियों को परोसा गया था । 

फिर ठ्रोपटी ने जिस जिन प्रतिमा का पूजन किया था, 
उसके सम्बन्ध से यह केसे माना जावे कि वह जिन प्रतिसा 
पी छः तक २5 # किक का 
जैन तीथंकर की ही थी, क्‍यों कि जिन शब्द के अथ निम्त- 
लिखित हे -- 

भूत, देवता, कासदेव, अवधिन्नानी, भगवान्‌, गौतम चुद्ध, 
वासव , इन्द्र ओर अज न । 

जैसा कि मेदिनी कोप से लिखा है--- 

“जिनोअहति क्ष घुद्धे च पु'सि स्थाज्जित्वरे त्िषु ।? 
जित्वर शब्द के विषय में भी सेंदिनी कोप में कहा गया 


८ चित 
रे 
(््‌ 


जेता, जिष्शुश्च जिल्चर: 
जिस्शुर्ना चासवेडजुने । 


सो यह किस प्रकार माना जाबे कि उसने जिन प्रतिमा का 
ध्क 3 मर्ति स्‍ 
_... 7ज़न करत समय जेनमृति काही पृजन किया? महाभारत 
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आदि प्राचीन अन्धों में यह विधान हे कि कुमारी कन्या अपने 
विवाह के एक दिन पूबे किसी देवता का पूजन करने जाया 
करती थी। रुक्मिणी के सम्बन्ध में यह वर्णन आता है कि 
वह कामदेव का पूजन करने गई कि ऋष्ण ने वहीं से उसका 
हरण किया। रामायण में कहा गया है कि सीता जी पावती 
का पूजन करने गई थीं कि वहां उनकी सेंट धनुष तोड़ने से पूर्व 
फूलों के लिए आये हुए राम लक्ष्मण से हुई। 


यह स्पष्ट है कि राजा द्र पद जेनी नहीं थे। अतएव द्रोपदी 
ने जिस “जिन प्रतिमा? का पूजन किया, या तो वह कामदेब की 
अथवा रवयं अजु न की थी, क्‍योंकि लैसा कि ऊपर मेदिनी कोष 
का प्रमाण दिया गया है, जिन शब्द का अथे अजु न भी है । 


ज्ञाता धर्म कथांग में श्रापके कहने के अनुसार द्रोपदी ने 
“जिन प्रतिसा? का पूजन करते समय “शणमोत्थुणं? पाठ पढ़ा है। 
सो यह बात भी प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि ज्ञाता धर्म कथांग 
की प्राचीन प्रतियों में इस अवसर पर “णमोत्थुणं? पाठ नहीं 
मिलता । ज्ञाता धर्म कथांग की ऐसी एक प्राचीन प्रति पूना के 
भंडारकर इंस्टीट्यूट के पुस्तकालय में है तथा दूसरी प्रति दिल्ली 
के श्रावक मोहनलाल जी के पास भी है। इन दोनों प्रतियों में 
से किसी में भी इस अवसर पर णमोत्थुणं पाठ नहीं है । 
अतएव ज्ञाता धर्म कथांग में इस अवसर पर दिया हुआ 
'शमोत्थुणंं? पाठ निश्चय से क्षेपक है। 


प्रश्न २--न्हाएकयवत्नीकम्सा! शब्द का- अर्थ क्‍या है ? 
यदि इसका अर्थ घर का देव मानोगे तो भूत आदि सिद्ध होंगे । 
क्योंकि तीथकर देव किसी के भी घर के देव न दो कर अणगार 
और देवाधिदेव हैं, अथवा यदि,उनका: अर्थ.भूत आदि मानोगे 
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तो सम्यक्त्व में दूषण लगता है। कामदेव श्रावक के रूप को 
पढ़ कर देखो । 


प्रश्न ३--ओघनियु क्ति के प्रमाण से आत्माराम जी ने 
द्रोपदी जी को विवाह से पू्े मिथ्यादृष्टि सिद्ध किया है। देंखो 
आत्माराम जी के छारा किये हुए प्रश्नों मे पांचवा प्रश्न जो 
उन्होंने संवत्‌ १६२३ मे बूटेराय जी से किये थे । आपके दोनों 
प्रमाणों मे से किसको सत्य माना जाबें। आप परस्पर विरोधी 
कथन करने के दोष से किस प्रकार बच सकते हैं ? 


प्रश्न ४--मूर्ति पूजा का उपदेश किस अहन्‌ ने किस स्थान 
पर किया दे। तीथकर भाषित सूत्रों में पांच महात्रतों तथा 
श्रावक के द्वादश ब्रतों का उपदेश पूर्ण विधि से किया गया है, 
तो उनमे मूर्ति की विधि विधान क्‍यों नहीं क्रिया गया ९ 


प्रश्न ४-जब तीर्थंकर देव सहसख्रों जीवों को दीक्षा देते हें 
तथा सहस्नों को ही आवक के द्वादश त्रत अहण करवाते है तो 
मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करवाते होंगे, सो किस अहन्‌ ने मूर्ति की 
प्रतिष्ठा करवाई और उसका वर्णन किस सूत्र मे किया गया है ? 


आप कहते हो कि रायप्र सेनी ने सू्यास देवता द्वारा देव- 
लोक में जिन अ्रतिसा की पूजा किये जाने का वणुन है। किन्तु 
जहां स्वगे मे जिन प्रतिमा का वर्णन है, वहां भूए प्रतिमा (भूत 
प्रतिमा) तथा जख प्रतिसां (यक्षु प्रतिसा) का सी वर्णन है । 
यदि वहां जिन अतिसा होती तो उसके साथ गणधर प्रतिमा 
'तथा साधु प्रतिमा भी होनी चाहिये थी, उनके न होने से यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है वह जिन प्रतिमा जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा 
न हो कर किसी अन्य देवता की प्रतिमा है । 


१ 
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स्व में तोरण आदि प्रत्येक वस्तु की पूजा की जाती है। 
उनके अपने पिछले देवों की मूर्तियां भी वहां रहती हैं। प्राचीन 
भारत सें भी इस प्रकार की मूर्तियां कल्ना के आदर अथवा 
इतिहास फी दृष्टि से रक्खी जाती थीं। भाख कवि के प्रतिमा 
नाटक में अयोध्या के बाहिर एक ऐसे प्रतिसा मन्दिर का वर्णन 
किया गया है, जिसमें दशरथ से पूर्व के सभी रघुबंशी राजाओं 
की मूर्तियां थीं। जब रास के बन रासन के बाद भरत अपनी 
ननसाल से अयोध्या वापिस आए तो उनको उस प्रतिमा मंदिर 
सें दशरथ की मूर्ति को देख कर यह पता चला था कि उनके 
पिता का स्वगेबास हों चुका है । 


स्वेगे की मूर्तियों का वर्णन नख शिख से किया जाता है। 
जब कि तीथंकर भगवान्‌ का वर्णन शिख नख से किया जाता 
है। इसके अतिरिक्त सूर्याभ देवता के वर्णन में मूर्ति के नेत्रों में 
'लालिमा का वर्णन है, जों केवल भोगी पुरुषों के नेत्रों में ही 
सम्भव है। त्यागियों के नेत्रों में लालिसमा नहीं हो सकती | 


सूयाभ देवता की जिन प्रतिमा के स्तन भी हैं, जब कि 
भगवान्‌ के स्तन नहीं होते, ऐसी स्थिति में यह किस प्रकार 
कहा जा सकता है कि सूयाभ देवता के विमान में मिलने वाली 
मूर्ति जिनेन्द्र भगवान्‌ की अतिमा है ? 

आप लोग नलन्‍्दीश्चर द्वीप में तीथंकरों की मूर्तियों के 
अस्तित्व को किस अकार सिद्ध कर सकते हैं ९ 

भगवान्‌ के द्वारा नन्‍्दीश्वर छीप के वर्णन को सुन कर जो 
लब्धि धारी साधु नन्दीश्वर द्वीप गया था, उसने वहां जा कर 
जो कुछ किया, उसको “बंदयिता” पद से सूत्र सें प्रकट किया 
गया है। वन्दना, स्तुति अथवा गुणों का वणेन करने को कहते 
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हैं। इसका यह अर्थ तो नहीं हैं कि वहां मूर्ति थी, जिसकी उस 
लब्धिधारी मुनि ने पूजा वी। “बंदयिता? पद से पूजन का भी 
पता नहीं चलता, फिर आप आगम अन्धों से मूर्ति पूजा किस 
प्रकार सिद्ध कर सकते है ? 


इसके अतिरिक्त आगसों सें यह स्थान स्थान पर लिखा 
हुआ है कि देवता लोग अश्नती होते हैं। फिर नित्य पूजा करने 
के ब्रत का निवाह किस प्रकार कर सकते हैं। यदि श्राप यह 
मानते हो कि वह कभी कभी पूजा कर लिया करते होंगे तो 
नित्य प्रज्ञाल तथा पूजन न होने से वहां की प्रत्तिमाओं की 
अविनय होती होगी । _ 


है 

पूज्य मुनि श्री सोहनलाल जी महाराज के द्वारा लिखे हुए 
इन प्रश्नों को लेकर बाबू त्रिलोकचन्द जी आत्माराम जी के 
पास गये। उन्होंने यह सभी अश्न उनको पढ़ कर सुना दिये । 
किन्तु उन्होंने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । इसमें संदेह नहीं 
कि संबेगियों के अनेक ग्रन्थों में अ्रतिमा पूजन का वर्णन है। 
किन्तु वह सभी ग्रन्थ नए हैं, उनमे प्राचीन कोई नहीं है। 
आगम अ'्थों में तो मूर्ति पूजा का वर्णन कहीं भी नहीं पाया 
जाता। | 


संसार में सभी बातों का ज्ञान होने के चार साधन हैं-- 
लाम, स्थापना, द्रव्य और भमाव । 


जाम के बिना तो किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। 
जिस किसी वस्तु का भी वर्णन किया जाता है नाम के बिना 
उसके विषय से कुछ भी पता नहीं चल सकता। नाम रखने में 
चस्तु के गुण का ध्यान नहीं रक्खा जाता है । यह प्रायः देखने 
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में! आता है कि आंखों के अंधे का नाम नयनसुख रख दिया 
जाता है। वास्तव में नाम का प्रयोग व्यवहार के लिये ही किया 
जाता है, क्‍योंकि नाम ज्ञान का प्रधान साधन है । 


काठ, पत्थर, चित्र, पासों आदि को किसी भी रूप से मान 
लेना स्थापना कहलाता है । स्थापना दो ग्रक्ार की होती है । 


एक तदाफार स्थापना, दूसरी अतदाकार स्थापना । 


किसी वच्छु अथवा व्यक्ति का उसी के आकार का चित्र 
अथवा मूर्ति बनाना तदाकार स्थापना है। जेसे महात्मा गांधी 
अथवा नेहरू जी का चित्र असलीं महात्मा गांधी या नेहरू जी 
न होते हुए भी उनके आकार का “होने के कारण तदाकार 
स्थापना कहलाता है। अतदाकार स्थापना में क्रिसी चीज़ को 
बिना आकार का ध्यान रक्खे किसी भी प्रकार की मान लेते है। 
जेसे शतरंज के पासों को राजा, मंत्री, ऊंट, हाथी, घोड़ा तथा 
पैदल मान कर दोनों खेलने वाले उनके द्वारा कृत्रिम युद्ध करते 
हैं। किन्तु उनमें से कोई भो पासा राजा, मंत्री ऊंट, हाथी, घोड़े 
या पेदल की शकल का नहीं होता। इसे अतदाकार स्थापना 
कहा जाता है | 


तदाकार स्थापना तथा अतदाकार स्थापना दोनों से ही एक 
परिमित प्रयोजन को सिद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 
चाहे कि वह शवरंज के घोड़े से खेलने के अलावा उस पर 
सवारी भी फरले तो यह सम्भव नहीं है। इसका एक और 
उदाहरण भी हो सकता है । 


व 


कोई व्यक्ति अपना मकान बनवाने के लिये अपने 
प्रस्तावित सकान का नकशा नकक्‍शेनवीस से बनवा कर उसे 
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स्‍्थुनिस्पिल कमेटी में संजूरी के लिये मेजता है तो चह न तो 
उस रसोई घर में भोजन बनवा सकता है ओर न उसके स्नान 
घर में स्नान कर सकता है । 


इसके अतिरिक्त सिनेसा में युद्ध, मार-पीट, नदी नालों तथा 
भोजन आदि के जो असंख्य दृश्य दिखलाये जाते हैं सो उन 
नदी नालों सें न तो कोई स्नान कर सकता हे और न उन! 
दावतों में सम्मिलित होकर कोई भोजन कर सकता है । 


यह सब तदाकार स्थापना है । आज महात्मा गांधी आदि 
राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को संगमरमर, पत्थर, चांदी आदि 
की बनवा कर स्थान स्थान पर रखवाने की प्रथा चल पड़ी है, 
किन्तु उनको केवल उनकी मूर्ति ही माना जा सकता है उनको 
वास्तविक महात्मा गांधी या नेहरू जी आदि सान कर उनके 
साथ महात्मा गांधी अथवा नेहरू जी जैसा व्यवहार नहीं किया 
जा सकता ? 


इसी प्रकार अपने जैन तीथकरों की मूर्ति को चित्र कला 
अथवा मूर्तिकला की दृष्टि से समम्ता जा सकता है, किन्तु ऐसी 
स्थिति में उनको केवल मूर्ति ही मानना चाहिये उस' मूर्ति को 
अग॒वान नहीं माना जा सकता । 

स्कूल के विद्यार्थियों को भूगोल की शिक्षा देते समय नकरें 
छारा सभी प्रकार के पवेतों तथा नदियों का ज्ञान प्राप्त कराया 
जाता है। किन्तु उस नकशे में सुमेरु पर्वत का स्थान ही 
बतलाया जा सकता है, सुमेर पेत का भाव उसमें किसी 
अकार भी नहीं आ सकता । 

इस विषय में एक ठेकेदार का उदाहरण स्मरण रखने योग्य 
है। एक ठेकेदार एक बड़ा भारी मकान बनवा रहा था, जिसमें 


स्लई 
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कई सौ मिस्त्रो, राज तंथा मज़दूर काम करते थे | उसने उनको 
दैनिक मजदूरी बांटने के लिने दस सहसख्र रुपया संगवाया, सो , 
किसी को दस-दस रुपये दैनिक से लेकर रुपया-रुपया आठ- 
आठ आने तक करके सब रुपया बांट दिया गया। इस पर 
रूपया-रुपया आठ-आठ आने पाने वाले मजदूरों में असतोष 
बढ़ गया कि ठेकेदार दस सहस््र रुपया सब स्वयं खा गया, 
आर उनको केवल रुपया-रुपया तथा आठ-आठ आने दे दे कर 
ही टाल दिया गया | इस पर एक अन्य ठेकेदार ने अगले दिन 
दस सहस््र रुपया मंगवा कर अलग रखे दिया, और दस सहस्त 
ऋंकड़ियां मंगवा कर उन सज़दूरों के सामने एक एक कंक्‍्डी 
को एक रुपया मान कर सब से बंटवा दिया । जब इस प्रकार 
कम वेतन पाने वाले मजदूर संतुष्ट होगए तो उसने फिर उनको 
असली रुपया उसी हिसाब से बांट दिया। इसी भ्रकार कंकरी 
को कंकरी ही माना जावेगा, असली रुपया नहीं माना जा 
सकता इसी प्रकार मूर्ति को मूर्ति ही माना जावेगा, असली 
भगवान्‌ मान कर उसकी पूजा नहीं की जा सकती । 


कई मूृतिपूजकों का कहना है कि वह मूर्ति को सामने रख, 
कर भगवान का ध्यान करते हैं । इसका अथे यह हुआ कि वह 
मूर्ति के खाथ साथ भगवान्‌ का ध्यान भी करके एक साथ दो 
यस्तु का ध्यान करते हैं, किन्तु शास्त्र का विधान यह है कि एक 
समय में एक विषय का उपयोग ही हो सकता है 4 दो वस्तुओं. 
का एक साथ उपयोग कभ्री भी नहीं हो सकता 


न्याय दर्शन का भी यह प्रसिद्ध सिद्धान्द है . 
युगपत्लानाजुत्पत्तिमनसो लिंगंमू ।' ' 
घुक साथ दो वस्तुओं का ज्म्न न दो सकना मन का चिह्न द्वै। है 


बे 
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स्युनिस्पिल कमेटी में संजूरी के लिये भेजता है तो वह न तो 
उस रसोई घर में भोजन बनवा सकता है और न उसके स्नान 
घर में स्तान कर सकता है । 


इसके अतिरिक्त सिनेमा में युद्ध, मार-पीट, नदी नालों वथा 
भोजन आदि के जो असंख्य दृश्य दिखलाये जाते हैं. सो डन 
नदी नालों में न तो कोई स्नान कर सकता है और न उन' 
दावतों मे सम्मिलित होंकर कोई भोजन कर सकता है । 


यह सब तदाकार स्थापना है। आज महात्मा गांधी आदि 
राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को संगमरमर, पत्थर, चांदी आदि 
की बनवा कर स्थान स्थान पर रखवाने की प्रथा चल पड़ी है, 
किन्तु उनकी केवल उनकी सूर्ति ही माना जा सकता है उनको 
वास्तविक महात्मा गांधी या नेहरू जी आदि समान कर उनके 
साथ महात्मा गांधी अथवा नेहरू जी जैसा व्यवहार नहीं किया 
जा सकता १ 


इसी प्रकार अपने जैन तीथंकरों की मूर्ति को चित्र कला 
अथवा मूर्तिकला की दृष्टि से समम्मा जा सकता है, किन्तु ऐसी 
स्थिति में उनको केवल मूति ही मानता चाहिये उस मूर्ति को 
भगवान नहीं माना जा सकता । ह 

स्कूल के विद्यार्थियों को भूगोत्न की शिक्षा देतें समय नकरशें 
हारा सभी श्रकार के पवेतों तथा नदियों का ज्ञान प्राप्त कराया 
जाता है। किन्तु उस नकशे में सुमेरु पर्वत का स्थान ही 
वतल्ाया जा सकता है, सुमेर पवेत का भाव उससें किसी 
अकार भी नहीं आ सकता । 


इस विषय में एक ठेकेदार का उदाहरण स्मरण रखने योग्य 
है । एक ठेकेदार एक वड़ा भारी मकान बनवा रहा था, जिसमें 


प्तिवादोभयंकर मुनि सोहनलाल जी २४७ 


कई सौ मिस्त्री, राज तंथा मजदूर काम करते थे । उसने उनको 
दैनिक मजदूरी बांटने के लिने दस सहख रुपया संगवाया, सो , 
किसी को दस-दस रुपये दैनिक से लेकर रुपया-रुपया आठ- 
आठ आने तक करके सब रुपया बांट दिया गया। इस पर 
रुपया-रुपया आठ-आठ आने पाने वाले मज़दूरों में असंतोए 
बढ़ गया कि ठेकेदार दस सहसत्न रुपया सत्र स्वयं खा गया, 
ओर उनको केवल रुपया-रुपया तथा आठउन्‍्ञाठ आने दे दे कर 
ही टाल दिया गया | इस पर एक अन्य ठेकेदार ने अगले दिन 
दस सहस््र रुपया मंगवा कर अलग रख दिया, और दस सहरऊ 
कंकड़ियां मंगवा कर उन मजदूरों के सामने एक एक कंक्‍्डी 
को एक रुपया मान कर खब से बंटवा दिया । जब इस प्रकार 
कम वेतन पाने वाले मजदूर संतुष्ट दोगए तो उसने फिर उनको 
असली रुपया उसी हिसाब से बांट दिया। इसी श्रकार कंकरी 
को कंकरी ही माना जावेगा, असली रुपया नहीं माना जा 
सक्तता। इसी प्रकार मूर्ति को मूर्ति ही माना जावेगा, असली 
भगवान मान कर उसकी पूजा नहीं की जा सकती ४ ; 


कई मूर्तिपूजकों का कहना है कि वह मूर्ति को सामने रख. 
फर भगवान्‌ का ध्यान करते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि वह 
मूर्ति के साथ साथ भगवान्‌ का ध्यान भी करके एक साथ दो 
चस्तु का ध्यान करते हैं, किन्तु शास्त्र कः विधान यह है कि एक 
समय में एक विषय का उपयोग ही हो सकता है । दो वस्तुओं 
का एक साथ उपयोग कभ्री भी नहीं हो सकता ५ 


न्याय दर्शन का भी यह प्रसिद्ध सिद्धान्त है 


युगपत्ज्ञानानुत्पत्तिमिनसो लिंगमू । 
पुर साथ दो वस्तुओं का जान न दो सकना मत का चिह्न दे । 


च्त 


श्ध्ट्प प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


इस प्रकार उन्तका “यह कहना कि हम मूर्ति को आधार बना 
कर सगवान का ध्यान करते हैं ठीक नहीं हे। 


कुछ अन्य मूर्तिपूजक कहा करते हैं कि जिस प्रकार एक 
कमरे में वेश्याओं के चित्रों को देख कर उनके अन्दर राग भाव 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार वीतराग मूर्तियों को देख कर मन मे 
वीतराग साव का उदय होता है। उनकी यह युक्ति भी युक्ति न 
होकर युक्तमभास है। कारण कि उनके मन में सुन्दरता के अ्रति 
आकर्षण अथवा राग भाव का उदय चारित्र मोहनीय कर्म की 
रति प्रकृति के उदय के कारण होता है, किन्तु बीतराग रूप 
धार्सिक भाव का उदय उन कर्मों के ज्षयोपशम से होता है । 
मूर्ति से जिस प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में सहायता 
मिलती है। उस श्रकार उसके क्षुयोपशम में सहायता नहीं 
मित्न सकती । 


बास्तव में ज्ञान उपयोग से होता है । जब किसी बात में 
उपयोग होता है. तो उसका ज्ञान जल्दी हो जाता हे । किन्तु 
उपयोग न होने से उस बात का पता बिलकुल भी नहीं चलता । 
यह प्राय: देखने में आता है कि हम किसी ब्यक्ति से कोई सुन्दर 
कहानी सुन रहे हैं। प्रायः कहानी सुनते सुनते हमारा ध्यान 
कहीं और चला जाता है ओर हम कहानी के सिलसिले को 
ऋपने सन में छोड़ कर उसको सुन नहीं पाते। कई बार तोपों 
की गर्जना होने पर हमारे कान के पर्दे तक फट जाते हें, किन्तु 
जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वह तोपों की भीषण 
गठना भी हमकों बिलकुल सुनाई नहीं देती | इस प्रकार यह 
सिद्ध है. मन एक समय एक बात को ही सोचता है। दो 
बातों का ध्यान एक साथ नहीं कर सकता। इससे न्याय शास्त्र 
के इस सिद्धान्त की पुष्टि होती हे कि 


प्रतिवादी भयंकर मुनि सोहनलाल जी २७४६ 


युगपत्‌ ज्ञानासुत्पत्तिमनसों लिंगम । 


इस लिये लोगों का यह कहना कि वह प्रतिमा के ध्यान के 
द्वारा भगवान्‌ का ध्यान करते हैं, सिद्धान्त के विरुद्ध है। ऐसे 
व्यक्ति केवल प्रतिमा का ही ध्यान करते हे, भगवान्‌ का ध्यान 
नहीं करते । 


इस प्रकार तदाकार स्थापमा के स्वरूप को ठीक ठीक जान 
कर मूर्ति अथवा चित्र आदि में उस वस्तु के मूर्ति आदि की 
स्थापना ही माननी चाहिये, स्वयं उस वस्तु को ही मूर्ति अथवा 
चित्र रूप नहीं सान लेना चाहिये। ऐसा मानने वाले स्थापना 
निक्षेप के स्वरूप को ठीक नहीं सममते । 


किसी वस्तु को उस वस्तु के त्रिकालाबार्धित रूप में जानना 
द्रव्य निक्तेप है। जिस प्रकार किसी जीवित प्राणी को शरीर 
सहित होने पर भी जीव बतलाना, यद्यपि शरीर पुदुगल का 
बना दोता है ओर उसमे जीव नहीं होता। किन्तु जीबित प्राणी 
के शरीर में जीवात्मा के संयोग के कारण हम उसको जीव 
कहते हैं कि किसी जीव को मत सताओ । उसके विषय से 
ा यह कथन उसके त्रिकाल्ाबाधित स्वरूप की अपेक्षा 

॥ 
द्रव्य नाम के दो भेद हैं 
एक आगम द्रव्य, दूसरा नोअगस द्रव्य । 


किसी द्रव्य के स्वरूप को उसके शास्त्र वर्णित रूप में 
गानना आमम द्रव्य है नय है। किन्तु उसको ज्ञायक शरीर, 
उसके भावी रूप तथा उसके भूत तथा भविष्य के भिन्न भिन्न 
रूपों की दृष्टि से उसको जानने अथवा उसका वर्णन करने को. 


२४० प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


नोआगमस द्रव्य निक्षेप कहते हें। इस निन्षेप के छारा हमका 
सभी द्वव्यों के वास्तविक रूप का पता लगता है। इसी द्रव्य 
निक्षेप के द्वारा किसी भूतपूर्व हवलदार को हवलदार कह कर 
तथा भूतपूर्व जज को जज साहिव कह कर पुकारते हें । 


किसी वस्तु के बतेमान रूप को जेंसी की तेसी दशा में 
ज्ञानना या वर्णन करना भाव नय है। जैसे दफ्तर सें कलकी 
करने वाले किसी हवलदार को क्लक ही कहना ओर हवलदार 
न कहना । पदच्युत राजा यदि जंगल में रह कर रूकड़ी काटवा 
हो तो उसे लकड़हारा ही कहना, राजा न कहना भाव निक्षेप 
है। इस भाव निक्षेप के द्वारा अप्रकृत वर्णन का निराकरण 
करके प्रकृत रूप का वर्णन किया जाता है । 


नाम, स्थापना तथा द्रव्य निक्षेव इन तीनों निक्षेपां स॑ वस्तु 
के द्रत्यक्ष स्वरूप का वर्णन किया जाता है। इस लिये भाव ही 
बन्दनीय है । 


प्रायः लोग अज्ञानवश नाम, स्थापना तथा द्रव्य का वर्णन 
भाव रूप से करके न केवल अपने अज्ञान का परिचय देते हैं, 
वरन्‌ अपने उस अज्ञान द्वारा अपने लिये असख्य कर्मो का भी 
बंध करते हैं | अतएव किसी वस्तु तत्व के स्वरूप पर विचार 


करते समय उसका स्वरूप इन चारों निक्तेपों की दृष्टि से ठीक 
ठीक जानना चाहिये । 


अम्बाला के १६३६ के उसी चातुमोस से मुनि श्री गैंडेराय 
जी को ज्वर हो गया ओर दस्त ल्ञग गये तो आत्माराम जी 
संबेगी की जोर से आवाज़ आने लगी कि एक को तो दाम्बा पा 
दिया (लम्बा डाल दिया), अब बाकी की बारी हैं । इस संबन्ध 
में यहां तक सुनने से आया कि मृठ चला कर समाप्त कर दिया 


प्रतिवादीमयंकर मुनि सोहनलाल जी २४१ 


जावेगा इत्यादि इस पर मुनि श्री सोहनलाल जी महाराज ने 
चैलेंज दिया कि. “यदि कुछ शक्ती है तो उसे हमको दिखल्ाओ, 
गैडेराम जी को इस समय असाता वेद्नीय कर्म का उदय है। 
यह कष्ट साता बेदनीय का उदय होने अथवा असाता की 
मियाद्‌ समाप्त होने पर अपने आप शान्‍्त हो जावेगा। जो 
साधु मंत्र अथवा मूठ आदि की बात सोचता है. वह साधु नहीं 
हे सकता, वरच्‌ उसमें तो मलुष्यता का भी अभाव है ।” 
|| 


इसके बाद लगभग एक सप्ताह में मुनि श्री गेडेराम जी का 
स्थ्य 940 को (5 
स्वास्थ्य ठीक हों गया और अम्बाले का यह चातुमास आनन्द 
पूर्वक समाप्त हो गया । 


आत्माराम जी ने अपना चातुमोस समाप्त करके जयपुर 
की ओर विहार किया। श्री सोहनलाल जी उसका पीछा करना 
चाहते थे । अतएव उन्होंने पूज्य आचार्य मोतीरास जी महाराज 
से यह अनुमति मांगी कि वह पांच वर्ष तक उसका पीछा 
करेंगे। क्‍योंकि उनकी आशा थी कि इस बीच में वह कहीं न 
कहीं तो शास्त्रार्थ के लिये मुकाबले पर आवेगा। किन्तु आत्मा- 
राम जी अपने पीछे पीछे श्री मुनि सोहनलाल जी के आने का 
समाचार पाकर ऐसे भागे कि वह जयघुर में अल्प विश्ञाम कर 
वहां से आगे अजमेर तथा ब्यावर होते हुये मारवाड़ की ओर 
इस प्रकार शीघ्रता पूर्वक निकल गए कि उनका पता सुगमता 
न लगाया जा सके । श्री मुनि सोहनल्ाल जी ने उसका व्यावर 
तक पीछा किया । अन्त में पुज्य श्री मोतीराम जी महाराज ने 


मुनि श्री सोहनलाल जी के पास संदेश भेजा कि 


"जो भाग गया उसका पीछा छोड़ दिया जावे और मुनि 
सोहनलाज्ञष जी उसका पीछा न करके वापिस आजाव ॥ 


२४२ प्रधानाचाये श्री सोहमलाल जी 


मुनि श्री सोहंनलाल जी ने इस अवसर पर राजस्थान में 
अच्छा प्रचार किया । 


इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १६४७ के पृजथ्य सोहनलाल जीं के 
मालेर्फोटला के चातुर्मास में भी आत्मारास जी का चातुर्मास 
मालेरकोटला में ही था । फिर संचत्‌ १६४८ में भी वह अमृतसर 
में पूज्य सोहनलाल जी के साथ तथा आत्माराम जी एक ही 
नगर सें थे। किन्तु आत्माराम जी बारबार बुलाये जाने पर भी 
शास्त्रार्थ करने से बचते ही रहे। 


३३ 


गणि उदयचन्द जी का सम्पक 


अप्पा कत्ता विकता य, दुहँण य सुहाण गप्रय । 
अप्पा मित्त मामित्त य, दुपट्टिय सुपद्िओो ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २०; गाथा ३६, २७ 


आत्मा ही अपने हुःखों और सुखों का कर्ता तथा भोक्ता है | 
भ्रच्छे मार्ग पर चलने धाला आत्मा मित्र है, और छुरे मार्ग पर चलने 
वाला आत्मा शत्रु दे | 


पूज्य मुनि श्री सोहनलाल जी जब आत्माराम जी के पींछे 
जयपुर से आगे बढ़े तो जयपुर के श्रावकों को आप्रकी विहत्ता, 
तप तथा त्याग की शक्ति देख कर बड़ी भारी श्रद्धा हुई । 
अत्तएव जब-तक आप व्यावर पधारे तब तक जययुर वालों ने 
आपके पास जयपुर में चातुर्मास करने की विनती कई बार की, 
अस्तु, आपने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर संवत्‌ १६४० का 
चातुर्मास जयपुर सें करना स्वीकार किया । 


जयपुर चातुर्मास में आपके साथ जो साथ थे, उनसें एक 
मुनि हरिचन्द जी महाराज भी थे। वह श्री मुनि नारायण- 
दास जी महाराज के शिष्य थे। किन्तु उनको अकाल में शास्त्रों 
का स्वाध्याय करने में आनन्द आता था। श्री सोहनलाल जी 


२५७ प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


महाराज ने उनको ऐसा करने से कई ब[र मना किया । किन्तु 
उन्होंने अपनी इस आदत को न छोड़ा। अन्त से कुछ समय 
के उपरांत भुनि हरिचन्द जी पागल हो गये । किन्तु श्री 
सोहनलाल जी सहाराज ने उनको ठीक कर ही लिया । 


जयपुर के चातुर्मास को समाप्त कर आपने वहां से विहार 
कर दिया | अब आपने, अत्वर, दिल्ली, खेकड़ा आदि स्थानों 
में धर्म प्रचार करते हुए काँधघला की ओर श्रस्थात किया। 
कांधला वाले आपके पास चातुर्मास की विनतीं लेकर दिल्ली 
तक आए थे । अतएवं आपने घिनती को स्वीकार करके संबत्‌ 
१६४१ का चातुर्मास कांबले सें किया । इस समय आपके साथ 
तीन मुनि और थे-- 


मुनि श्री गेंडेराय जी महाराज, तपस्थी सेवकराम जी के 
शिष्य मुनि घासीराम जी, महाराज तथा मुनि हरिचन्द जी 
महाराज । आपने कांधले चांतुभास में नोवततराय बैरागी को 
श्री गेंडेराय णी से दीक्षा दिलवा कर उसका नास उद्यचन्द्‌ 
रक्खा | यही बालमुनि आगे चल कर प्रसिद्धे गरि उद्यचन्द 
जी महाराज के नाम से असिद्ध हुए । 


बालक नोबतराय का जन्म विक्रम संवत्‌ १६२२ में नाभा 
राप्य के एक राता नामक भाम में एक उच्च गोड़ ब्राह्मण वंश में 
हुआ था। उनके पिता श्री शिवजीराम एक साधन सम्पन्न श्रेष्ठ 
ब्राह्यण थे । उनके पास कई सकान तथा सौ बीघे जमीन थी । 
बह संस्कृत तथा ज्योतिष विद्या के अच्छे विद्वान थे। आपकी 
पत्नी तथा बालक नोबतराय की माता का नाम सम्पत्तिदेवी था। 


बालक नौबतराय को बाल्यावस्था से ही णछाकांत प्रिय था। 
साधु-संतों के संग मे उसको विशेष आनन्द आता था । 


गशि उदयचन्द जी का सम्पके २४५५ 


एक बार नोबतराय के पिता ने जो उनकी जन्म पत्री पर 
विचार किया तो उनको स्पष्ट दिखलाई दे गया कि यह बालक 
एक उच्चकोटि का तपस्वी साधु बनेगा। अस्तु अब उन्होंने बालक 
नोबतराय की दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना आरम्भ किया | 
उन्होंने उनको हिन्दी तथा संस्कृत का अध्ययन कराना आरम्भ 
किया । 


कुछ दिनों बाद नौबतराय जी के पिता ने सोचा कि नौबत 
की साधुओं की संगति छुड़ाने के लिये उसे दिल्ली भेज देना 
चाहिये। दिल्ली के एक लाला पन्नालाल जी ओसवाल धनिक 
उनके घनिष्ट मित्र थे। वह स्थानकवासी जैन होने के साथ साथ 
अत्यधिक थार्मिक प्रकृति के थे। अस्तु पंडित शिवजीराम ने 
नोबतराय को लाला पन्नालाल के पास दिल्ली सेज दिया । 


लाला पन्नालाल के देबीदयाल नामक एक चाचा थे । उनकी 
दरीबे में पगड़ियों की दूकान थी। नौबतराव देबीदयाल जी के 
साथ उपाश्रय मे जाने लगा। क्रमशः उसका सम्पक जैन मुनियों 
से बढ़ा और उसके मन के उनके चरित्र के प्रांत अत्यधिक श्रद्धा 
उत्पन्न हो गई । 


नौबतराय को जब दिल्‍ली में रहते हुए पांच वर्ष होगए तो 
पुज्य मुनि -कचोड़ीमल जी महाराज की सम्प्रदाय के साधुओं 
का चातुर्मास संबत्‌ १६३६ में ल्लाला पन्नालाल के मकान मे 
हुआ। नौबतराय को अब जैन मुनियों की जीवनचर्या को 
निकट से देखने का अवसर मिला | अब उसको विश्वास हो 
गया कि संसार से आत्म कल्याण का सबसे उत्तम मार्ग जैन 
दीक्षा लेना है। नौबतराय को इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १६४० में 
मुनि श्री गंभीरसल जी के दिल्ली चातुर्मास के समय उनके पास 


म्श्द् ग्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


रहने का भी अवसर मिला। नोवतराय ने उनके चरणों में 
बेठ कर आजन्म ब्रह्मचये रखने का नियम ले लिया । 


पन्नालाल जी को जब वात मालूम हुई तो उन्होंने उसकी 
सूचना नोबतराय के पिता के पास राता भेज दी । वह दिल्ली 
आकर अपने पुत्र को समझा बुमा कर राता ले गये। यहां 
उनके विवाह की चर्चा भी चली, किन्तु उन्होंने साफ कह दिया 
कि उसको जन्म भर त्रत्मचारी रह कर जैन दीक्षा लेनी है। एक 
सनातन धर्मी ब्राह्मण कुमार ओर जिन दीक्षा ले । इस समाचार 
से न केवल सारे परिवार में वरच्‌ आस पास के अनेक नगरों 
से हलचल मच गई। किन्तु नौबतराय ने किसी को भी नहीं 
सुनी और एक वार अवसर पाकर राता से चुप चाप भाग कर 
किर दिल्‍ली आगए। इस वार उसको सौभाग्यवश पूज्य श्री 
सोहनलाल जी महाराज के दर्शन करने;का सौमाग्य आप्त हुआ । 
आपके साथ आपके सुप्रसिद्ध प्रधान शिष्य पडित श्री गैंडेराय 
जी महाराज भी थे। नौवतराय उपाश्रय में उनके पास आने 
जाने लगा । 


एक दिन नोवतराय ने श्री सोहनलाल जी महाराज से 
निवेदन किया कि 

गुरुदेव | में आपके श्री चरणों में बैठ कर जिन दीक्षा 
लेनी चाहता हूं ।”? 

इस पर उन्होंने उत्तर दिया 

“हइृढ़ निश्चय करलो तुमको क्या करना है १ तुम देखते हो 
कि जेन साधु की .जीवनचयों बड़ी कठोर होती है। यहां तो 
जीवित ही अपने को सतक सममना होगा। संसार की भोग 
वासनाओं के लिये यहां अरुमात्र भी अवकाश नहीं है । यहां 
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तो अपने आप को दिच ओर राव साधना की अग्नि में तपाना 
ओर आत्मा के वास्तविक रूप को निख्वारना होगा। क्‍या तुम 
शिर के बालों को उखाड़ने की बाद जानते हा ? यह पढा है कि 
उसमें फिकना कष्ट होता है ? क्‍या तुम उस कष्ट को प्रसन्न भाव 
से सहन करने को तयाःर हो ९” 


मुनि श्री सोहनलाल जी के यह शब्द सुन कर नौबदराय चने 
उनको उत्तर दिया 


“गुरुदेव ! में जेन साधुओं को जीवनंचयों से पूर्णतया 
परिचित हूं। में किसी ओर कारण से साधु नहीं बनना चाहत्ता । 
सें तो केवल आत्म कल्याण के लिये ही साधु बननो चाहता हूं। 
अतएव इस मार्ग से आने पर कितने ही कष्ट क्‍यों न हों, मुझ 
पर कितनी भी आपत्तियां क्‍यों न पड़ें में उत सब को सहन 
कर आत्म कल्याण के लक्ष्य पर पहुंचने का दृढ़ सँकल्प कर 
लिया है । आजीवन ऋह्मचारी बने रहने का नियम में पहिले ही 
अहणय कर चुका हूं ।? 

इस पर मुनि सोहनलाल जी प्रसन्न होते हुए बोले 

पूज्य श्री--“अच्छा । तुमने आजलन्म ब्रह्मचय का नियम 
लिया हुआ है १” 

नौबत्तराय--जी हां, गुरुदेव ! | 

पूज्य श्री--तब तो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है । 

नौबतराय--तो फिर रूपा फीजिये, गुरुदेव ! 

पूज्य श्री-क्या घर से माता पिता की आज्ञा मिल चूकी है? 
४ हर , गुरुदेव | आज्ञा सिलने की सस्सावना भी 
नहीं है। ' । 


श्श््प प्रधानाचाये श्री सोहनलाल जी 


पूज्य श्री--विना अभियातकों की आज्ञा प्राप्त हुए नैन साधु 
किसी को भी अपला शिष्य नहीं बनाते | अठः पहिले अपने 
माता पिता की आज्ञा प्राप्त करो । 

नौबत--बिना आज्ञा शिष्य बनाने से क्‍या बाधा है ? 

पूज्य श्री--यह भी एक चोरी है। साधु को पत्येक प्रकार 
की चोरी का यावजीवन त्याग होता है । 

नौबत--यदि आज्ञा न मिले तो ९ 

पूज्य श्री--तो का क्या प्रश्न? लगन होने पर सब कुछ 
मिल सकता है. | यह ध्यान रहे कि अन्द्र की ज्वाला घुकने न 
पावे । 

नोबतराय के पिता पं० शिवजीराम इन दिनों राता गांव 
छोड़ कर फगवाड़ा आगए थे। एक बार वह नोचतराय को 
दिल्ली से समझा बुझा कर फगवांडा ले आए। इस बार नौवत- 
राय ने अपने विक्षार उनके सासने अत्यन्त दृढ़तापूबक रख 
दिये । 

अब समभातने बुम्मने से हार कर उसके साथ अत्यधिक 
कठोर व्योहार किया गया + सारना, पीटना, भूखे रखना आदि 
अनेक प्रकार के अत्याचार उनके साथ किये गए। जब वह इस 
प्रकार भी न सानते तो उनको कोठे में बन्द करके बाहिर से 
ताला जड़ दिया जाता था। इस प्रकार उनके ऊपर मयादा से 


अधिक अत्याचार किये[गए | किन्तु हु अपने निश्चय से तिल 
सात्र भी न डिगे। 


अन्त में बह एक बार अवसर पाकर वहां से फिर अकेले 
ही निकल भागे। वह सायगे की आपत्तियों को सहन करते हुए 
दिल्ली में लाला पन्नालाल की दूकान पर ही आ गये । लाह्ा 
पन्नाल्लाल ने उनके सारे बृतान्त को सु्न कर उनसे कहा 


जज 


गणि उदयचन्द जी का सम्पर्क २४६ 


“अब तुमको रोकना ज्यथ है । तुम्हारी ज्योति वह ज्योति 
"नहीं, जिसे कोई बुझा सके । अच्छा, अब तुम जिस पथ पर 
आ।गये हो उस पर आगे बढ़ी । मेरा आशीवोद तुम्हारे साथ 
है। तुम एक महान्‌ संयमी तपस्वी मुनि बनों ओर जेन धर्म 
के अन्तरिक्ष में सूथे के समान चमकों /' 


अन्त में नौबतराय जी ज्ञाला पन्नालाल से पूज्य श्री सोहन- 
ज्ञाल जी महाराज का पता लेकर कांधला जा पहुंचे । यह समय 
पुज्य श्री सोहनलाल जी महाराज के संवत्‌ १६४१ के 'चातुमास 
का था। जिसका पहिले वर्णन किया जा चुका है। अतएच वहां 
लप्सया बथा घम ध्यान की घूम मची हुई थी। 


नौबतराय ने पूज्य श्री के चरणों में पड़ कर उनसे दीक्षा देने 
के लिये निवेदन किया | उन्होंने फिर घही प्रश्न किया 


पूज्य श्री--मात्ा पिता की आज्ञा ले आये हो ९ 
नोबतराय--आज्ञा तो नहीं मिल्री । 
“ पूज्य श्री--फिर दीक्षा किस प्रकार हो सकती है + 
नौबत्तरय--आज्ञा मिले या न मिले। में तो अब वापिस 
सीट कर घर नहीं जाऊंगा | कृपा कर अब आप सुमे दीक्षा दे 
दें। मन आकुल हो गया है अब में अधिक प्रतीक्षा नहीं कर 
सकता + 


पूज्य श्रों--यह तो नहीं हो सकता 4 हम शास्त्र के विधान 
का उल्लघन नहीं कर सकते। कुछ भी हो, प्रथम आज्ञा प्राप्त 
करो, फिर दौक्षा की बात होगी । 


लाचार होकर नौबतराय ने कांधघले से ही अपने पिता को 
पत्र लिखा । ५2 


२६० ४ ग्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


पंडित शिवजीराम पत्र पाते ही कांघला आए। लोगों ने 
शिवजीराम को बहुत सममाया, किन्तु वह अलुमति देने को 
तैयार न हुए। अन्त में कांधले के जैनियों ने एक युक्ति से काम 
लिया । उन्होंने नौबतराय के पिता से कहा 


“आप ब्राह्मण हैं और किसी भी अब्राह्मण के हाथ का 
खाना नहीं खाते । छुआ छूत का विचार आपमें अत्यन्त उद्र 
है। किन्तु आपका पुत्र न जाने कहां कहां घूमा है ? किस किस 
के हाथ का उसने खाया है? क्‍या आप ऐसे पुत्र के साथ 
अपना भोजन पान का सस्वन्ध रक्खेगे ? यदि आप उसके 
साथ भोजन पान का सम्बन्ध रक्खेगे तो आपकी ब्राह्मण जाति 
में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? आप जरा -विचार से काम 
लें”? | 


इस बात को सुन कर पंडित शिवजीराम विचार में पड़ 
गए। उत्त दिनों छुआ छूत का भूव आज कल की अपेक्षा 
अधिक सर्यंकर रूप में उच्च जाति कहलाने वालो को दवाएं हुए 
था। अन्त में उन्होंने न्ोबतराय को दीक्षा लेने की अनुमति 
देकर उन्हें अग्नि परीक्षा सें सफल होने, का आशीवाद दिया । 


अब क्‍या था । कांघला से जैन संघ में हे की लहर 
दौड़ गई। उन्होंने अत्यन्त धूम घाम से दीक्षा महोत्सव करने 
की योजना बनाई। यद्यपि नौबतराय तथा पूज्य श्री दोनों ही 
इस धूम धाम के विरुद्ध थे, किन्तु श्रावकों ने नहीं माना । और 
नोवतराय जी को भादों सुदी एकादशी संबत्‌ १६४१ को श्रद्धोय 
मुनि गेंडेराय जी के द्वारा दीक्षा दिलाई गई। अब नौबतराय 
जी का नास मुनि उदयचन्द रखा गया । 


न 


गरि। उदयचन्द जी का सम्पके- २४१ 


किन्तु सुनि उदयचन्द जी को दीक्षा लेते ही परीक्षा की 
अग्नि से हपना पड़ा । आप पर मलेरिया का खयंकर आक्रमण 
हुआ। जिससे आपको पन्द्रह बीस दिन तक अत्यधिक कष्ट 
सहन करना पड़ा । किन्तु आपने उस कष्ट को अत्यन्त घेय पूर्वक 
सहन किया । आपकी सहनशीलतदा को देख कर पूज्य सोहनलाल 
जी ने कहा ु 
_ “उदय अपने समय में एक महान तेजस्वी मुनि बनेगा ।! 


पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज ने अपने मुनि मंडल 
सहित कांघला के चातुर्मास के बाद मेरठ और सुजफ्फरनगर 
जिलों के देहादी क्षेत्रों में श्रमण किया। आमीस्य जनक ने पूर्ण 
भक्ति सावना से आपके मुनि संघ का स्वागत किया ॥ आप जहां 
भी पहुंचते श्री संघ-समें हे कश समुद्र हिलोंरें लेने लगता । 
आपके व्याख्यान में इतनी अधिक भ्रीढ़ होढी थी कि आप 
आायः सावेजानक रूप से खुले चौक में भाषण दिया करते थे । 
लव दीजलित मुत्रि उद्य चन्‍्द ने थी गांवों के धर्म प्रचार से भाग 
जिया १ 


आपका सुनि संघ विहार करता हुआ भेरठ जिले के बड़ौव 
जनगर पहुँचा | बहां तपरवी सुनि श्री लीलाघर जी महाराज, मुनि 
ओऔी हरनामदास जी (सुप्रसिद्ध महाझ्ल॒नि श्री दयारास जी 
महाराज के गुरुदेव) महाराज और सुनि श्री शिवदयात्ष जी 
महाराज आदि संत विराजमान थे । सुप्रसिद्ध परिडता आयो 
ओ्री पावेती जी महाखज़ भी उस दिनों बड़ौत सें ही थीं। वह 
जाल मुनि उदयचंद जीं की विलक्षण ज्ञानचेदना को देख कर 
जहुत प्रसन्न हुईं | वह्लें से चल कर पूज्य श्री सोहनलांल जी 
सहाराज अपने मुनि मण्डल सहित आमालुप्राम धर्म प्रचार 


श्द्रर प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


करते हुए दिल्ली पधारे। वहाँ से आपने पंजाब की ओर प्रस्थान 
किया। अब आप जींद, कैथल” समाना, पटियाला तथा नाभा 
आदि क्षेत्रों में धससे प्रचार करते हुए सालेरकोटला पहुंचे । 
मालेरकोटला वाले आपसे बहुत समय से दातुमास की विनती 
कर रहे थे। अतएव संबत्‌ १६४२ का चातुमीस आपने मालेंर- 
कोटला में किया। 


मालेरकोटला के चातुमोस में आपका प्रभाव वहां के राज्य 
कमेचारियों पर बहुत अच्छा पड़ा। आपके उपदेश के प्रभाव 
से सालेरकोटला राज्य भर सें हिरण आदि का शिकार खेलना 
बन्द कर दिया गया | 


मालेरकोटला का क्षेत्र पंजाब प्रांत में जेनपुरी के नाम से 


विख्यात था । उस समय घहां एक सहख्र से अधिक जेनियोां के 
घर थें । 


मालेरकोटला के चातुर्मास के बाद आप वहां से विहार 
करके रामपुरा होते हुए पूज्य महाराज आचाय॑ मोतीराम जी के 
दशन करने लुधियाना पधारे । इस अवसर पर आपने उनको 
अपली व्यावर तक की उस थात्रा का बृत्तांत सुनाया, जो आपको 
आत्मारास संबेगी का पीछा करते हुए करनी पड़ी थी । यात्रा 
का सब चृत्तांत सुन कर पूज्य मोतीराम जी महाराज बहुत 
फ्सन्न हुए । 


लुधियाने से विहार करके आपने फगवाड़ा, होशियारपुर, 
जालंधर छावनी, जालंधर नगर, कपूरथला तथा जंडियाला में 
धर्म प्रचार करते हुए अमृतसर में पदापंण किया। अमृतसर 
की जनता आपके उपदेश से बहुत प्रसन्न हुई । वहां से विहार 


गणि उदयचन्द जो का सम्पर्क र्६३ 


हि 
करके आप पट्टी, कसूर, लाहौर बथा गुजरानवाला में घ्म प्रचार 
करते हुए स्थालकोट पधारे । 


स्थालकोट वाले आपसे बहुत समय से चातुर्मास की प्राथना 
कर रहे थे । अवएव आपने संवत्‌ १६४३ का अपना चातुमोस 
स्यालकोट में ही किया । चातु्मास के अवसर पर यहां बहुत 
अच्छा घम्म प्रचार रहा। यहां अमृतसर के श्री नत्थूराम जी 
जेन ओसवाल ने आपसे दीक्षा देने की भ्राथना की। आपने 


उसकी पात्रता को देखते हुए उसे श्री गेंडेराय जी का शिष्य 
बनाया । 


(५ 


स्वालकोट का चातुर्मास समाप्त करके आप जम्मू की ओर 
पधारे। जम्मू बाले आपसे पधारने का आग्रह बहुत समय से 
कर रहे थे । आपने उनकी चिनती स्वीकार कर उनको मी अपने 
घर्मोपदेश का लाभ दिया | -आपके व्याख्यान का यहां भारी 
अभाव पड़ा। काश्मीर के महाराज अ्रतापसिह, उनके राज्य 
कम चारियों तथा अनेक जैन अजन लोगों ने आपके उपदेश का 
साभ उठाया । जम्मू से विहार करके आप फिर स्यालकोट फी 
ओर चले १ वहां से पसरूर, चनारोबाल, कलानौर, अजनाला, 
मजीठ, अमृतसर, जंडियाला गुरू, सुनल्नदानपुर, कपूरथला, 
जालेँघर, हवेशियारपुर, जैजों, बंगा, नवाशहर, राह्ें, बलाचौर, 
रोपड़, नालागढ़, पुनः रोपड़, कुसली, खरड़ तथा बनूड़ सें धर्म 
अचार करते हुए आप अस्‍्बाला पघारे। यहां आपको मालेर- 
“फॉंटला के संघ का चातुमोस का निमंत्रण मिला। आप इस 
निर्मत्रण को रवीकार करके राजपुरा पटियात्रा तथा समाना में 
थर्स प्रचार करते हुए मालेरकोटला पथारे । 


अस्तु आपका संवत्‌ १६४४ का चातुमोस मालेरण्कोटला में 
हुआ । इस चोतुसास के बाद आपने यहां से विद्यर करके 


ब्६छ अघानाचाये श्री सोहनलाल जी 


लुधियाने जा कर पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज के दशन किये। 
रावलपिण्डी का श्री संघ आपसे चातुमास करने का आम्रह 
बहुत समय से कर रहा था। अतएव आप लुधियाने से विहार 
करके गुजरवाल, जगरांवा, चश्नाला, भटिंडा, फरीदकोट 
फिरोजपुर, कसूर, लाहौर, गुजरांवाला, वजीराबाद, कुजां 
(जिला गुजरात), लालामूसा, जेहलम, रोतासपुर, कल्लर इत्यादि 
क्षेत्रों मे धर्म ग्रचार करते हुए रावलपिण्डी को ओर चले । 


रावलपिण्डी का मार्ग लम्पा था, मागे की कठिनादइयां भी 
कुछ कम नहीं थीं । किन्तु धम प्रचार का अदृम्य उत्साह मन में 
लिये मुनि मण्डल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही गया। कितने 
ही स्थानों पर आहार पानी का अभाव रहा। ठहरने का स्थान 
भी ठीऊ ठीक नहीं मिला ओर सागे से पर्याप्त संकट का सामना 
करना पड़ा | किन्तु धर्म प्रचार के पंथ पर चलने वाले महा- 
पुरुषों को इस दु.ख से भी सुख का ही अनुअब होता था। 
मुनि श्री उदयचन्द्र जी री इस पूरे समय भर अपने गुरु श्री 
गेंडेराय जी सहित पूज्य श्री की सेवा में रहे और विद्याध्ययन 
करते रहे । 


अप लोग रावलपिण्डी पहुँचे तो जनता में हप का बारापार 
न रहा। मुनिराज उनके लिये साक्ञात्‌ भगवान थे। जैन तथा 
अजेन सभी जनता उनके दशनों के लिये उमड़ पड़ी। रावल- 
पिण्डी चातुमोास के संवत्‌ १६४४ के चार सास बडे आनन्द 
पृथक घम प्रचार में व्यतीत हुए। रावलपिण्डी का धर्मध्यान 
तथा तपश्चरण उन दिनों ख्याति प्राप्त कर रहा था | 


पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज शास्त्रों के अग्राध पंडित 
थे | उन्होंने अपने चिन्तन तथा मनन के द्वारा शास्त्रों का गंभीर 


गरिए उदयचन्द जी का सम्पके- २६५ 


ज्ञान प्राप्त किया था। इस समय आप मुनि उद्यचन्द जी को 
जैन सूत्रों का अध्ययन कराया करते थे। 


रावलपिण्डी के चातुमास के बाद मुनि संघ ने स्यालकोट 
की ओर -विहार किया । रावज्नपिण्डी के अनेक भाई भी उनके 
साथ ही चले । मुनि संघ जब किला रोहतास पहुंचा तो वहां 
इलम निवासी श्री बिहारीलाल जी मिले। आप बहुत 
समय से बैराग्य भावना में बह रहे थे। आप शअम्र॒तस्तर के 
ओसवाल थे, किन्तु कारोबार जेहलम मे करने के कारण 
जेहलम निवासी ही बन गये थे । आपकी दीक्षा लेने की लगन 
पुरानी थी। किन्तु घर वालों की अनुमति न मिलने से सकल 
सनोरथ न हो सके थे इस बार उन्होंने घर वालों की अनुमति 
का समाचार सुना कर दीक्षा देने की प्राथना की । राबल्पिण्डी 
बाले भाइयों को पता लंगा तो उन्होंने वापिस रावलपिण्डी जा 
कर दीक्षा कराने का आग्रह किया। पूज्य श्री वापिस लोटना 
| नहीं चाहते थे। किन्तु रावलपिण्डी वालों के अत्यविक श्राग्रह 
के कारण झापको अपना विचार बदलना पड़ा। अस्तु आप 
वापिस रावलपिण्डी गए और वहां बिहारीलाल जी को दीक्षा 
अत्यन्त समारोह पूर्वेक दी गई । | 


मुनि संघ कुछ दिनों रावल्पिण्डी मे रह कर फिर विहार 
के लम्बे मार्ग पर अग्नसर हुआ। पूज्य सोहनलाल जी ने 
ग्रामानुग्राम धर्म प्रचार करते हुए, मुसलमानों आदि: से मांसा- 
हार छुड़ाते हुए, हिंसक-अनाये देश में भी अहिंसा भाव की 
गंगा बहाते हुए, कल्लर, रौतास, गुजरात तथा छुल्ञाह में धर्म 
प्रचार करते हुए बजीराबाद पधारे । यहां आपको लाहौर के 
श्री संघ का चातुर्मास करने का निमंत्रण -मिल्ला । आपने उनका- 
अत्यधिक आग्रह देखकर उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया; 


२६६ अ्रधानाचाये श्री रोहनलाल जी 


अब आप वजीराबाद से विहार करके डसका, पसरूर, स्थाल- 
कोट, जायके, उसके, गुजरायाला तथा सेखेकाल में धर्म प्रचार 
करते हुए लाहौर पधारे | 

इस प्रकार आपका १६४६ का चातुमास लाहोर में हुआ । 


पश्चाव प्रांत में लाहोर प्रारम्म से दी जेन समाज का प्रमुख 
केन्द्र था। जेन मुनि शान्तिचंद जी ने सम्राट अकबर से बकरीद 
के अवसर पर लाहोर में ही हिंसा कांड बन्द करवाया था । 
उपाध्याय समय सुन्दर जी ने भी लाहोर में ही रह कर 'राजानो 
ददते सौख्य' इस आठ अक्षर के छोटे से वाक्य के आठ लाख 
अथ किय थे । 
पृथ्य श्री सोहनलाल जी के लाहौर के चातुर्मास में धर्म 
ध्यान का खूब ठाठ रहा | इस चातुर्मास में आप लक्ष्मणदास 
नामक एक वेरागी को ज्ञानाभ्यास करा रहे थे। चातु्मोस की 
समाप्ति पर लाला दुनीचंद ने पूज्य श्री सोहनलाल जी से 
प्राथना की 


“बैरागी लक्ष्मणदास को दीक्षा मेरे घर से दी जावे ।” 

पूज्य श्री के इस प्रार्थना को स्वीकारः कर लेने पर दीक्षा 
महोत्सव की तयारी की जाने लगी। इधर जेनी लोग दीक्षा 
महोत्सव की तयारी कर रहे थे, उधर धम्ंद्रोही विद्रोहियों ने 
उसमें विध्न डालना आरम्भ किया। किन्तु लाला दुनीचंद 
हताश होने वाले व्यक्ति नहीं थे। आपने डिप्टी कमिश्नर से 
मिल कर विरोधियों का कुचक्र असफल कर दिया और दीक्षा 
के जलूस की स्वीकृति ले ली । फल स्वरूप दीक्षा महोत्सव बड़ी 
धूम धाम से मनाया गया। उसमे बाहिर की जनता भी बड़ी 
संख्या में आई थी । दीज्ञा का जलूस भजन मंडलियों के साथ 
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नगर के मुख्य मुख्य बाजारों और चौराहों से होकर निकला 
ओर कहीं भी किसी प्रकार का विध्न नहीं हुआ | 


पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज लाहौर के चातु्मांस के 
बाद वहां से विहार करके अम्ृतसर,: जंडियाला, कपूरथला, 
जालन्धर, होशियारपुर, फगवाड़ा, बंगा, जेजों, नवाशहर. राहों, 
वलाचोर, रोपड़, तथा नालागढ़, में धर्म ग्रचार करते हुए 
टुबारा फिए रोपड़ आए। फिर आप वहां से चल कर 
माछीवाड़ा, समराला तथा खन्ना की जनता को धर्म संदेश 
देते हुए लुधियाना पधारे। यहां आकर आपने पूज्य श्री 
मोतीराम जी महाराज के दशेन किये । 


लुधियाना में आपको समाचार मिला कि आत्माराम जी 
संबेगी ने विजयानन्द सूरि नाम से पंजाब के मूर्ति पूजक जैनियों 
में फिर अपना संगठन अच्छा कर लिया है) उसका संवत्‌ १६४७ 
का चतुर्मास मालरकोटला में होने का निश्चय हो गया था। 
वास्तव मे जब तक पूज्य श्री अमरसिह जी महाराज जीवित 
रहे आत्माराम जी की कुछ भी नहीं चलने पाई। किन्तु उनके 
स्वरगंवास के पश्चात उन्होंने अपने संगठन को दृढ़ बना 
लिया । $ 


मालेरकोटला के स्थानकवासी भाइयों को जब अपने यहां 
आत्माराम जी को चातुर्मास का समाचार मिला नो वह बहुत 
घबराए। अब वह सामुहिक रूप में पूज्य आचाये श्री मोतीराम 
जी महाराज तथा मुनि श्री सोहनलाल जी महाराज की सेवा 
में लुधियाना जाकर उपस्थित हुए। उन्होंने उनसे विनती की 
कि वह अपना १६४७ का चतुर्मांस मालेरकोटला में ही करें। 
आपने परिस्थिति पर विचार करके उनकी विनती को स्वीकार 
कर लिया | हु 
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अब आप लुधियाना से विहार करके गूजरवाल, रायकोट, 
ज ७ + धर्मग्रचार | 
चरनाला, सनाम, तथा संगरूर, में धर्मश्रचार करते हुए 
मालेर्कोटला की ओर चले । 


इस बीच सें आप रामपुर के भाइयों की विनती पूर्ण 
करने के लिये रासपुर भी पधारे यहां रत्तचन्द नामक एक 
बैरामी दीक्षा लेना चाहता था, यह महाशय जिला ल्ाहोर के 
भसगियारण नगर के जेन ओसवाल थे, पूज्य सोहनलाल जी 
महाराज ने उनको मुनि उदयचन्द जी से दीक्षा दिला कर उन्हे 
आर्थिक चचोवबादी की पदवी भी दी । 


इस प्रकार दीक्षा देकर आप मालेरकोटला पथारे। 
आत्माराम जी की उपस्थिति के कारण मालेरकोटला के इस 
चातुमास को तीत्र संघ का समका जा रहा था। मुनि 
सोहनलाल जी के साथ इस चातुमास में मुनि विलासराय जी 
हाराज स्वयं आचार्य महाराज पूज्य मोतीराम जी महाराज, 
मुनि उदयचन्द जी महाराज तथा नवदीक्षित मुनि श्री 
लक्ष्मणदास जी थे | आपका चातुर्मास खूब घूमधाम से हुआ । 
सथानकवादी तथा मंवेगी दोनों ही पक्ष अपने २ सिद्धान्तों का 
का प्रचार खूब कर रहे थे, अनेक वार शबस्त्राथ का प्रसंग भी 
उपस्थित हुआ | किन्तु श्री विजयानचन्द जी के शास्त्रार्थ के लिये 
तयार न होने से अत्यक्ष सघसे न हो सका। किन्तु भ्रत्यक्ष 
संघर्ष न होने पर भी परोक्ष संघर्ष दैनिक हुआ करता था। 
श्रावका के द्वारा शास्त्रचचाएं चलती रहती थीं | एक से एक 
वढ़कर युक्तियों के जाल बिछाए जाते तथा छिन्‍न भिन्‍न किये 
जाया करते थे, मुनि श्री सोहनलाल जी के साथ साथ मुनि" 
उदयचन्द जी भी इस शास्त्रचचो से भाग लिया करते थे। मुनि- 
उदयचन्द के सर्वथा नवीन युक्तिवाद एवं शास्त्रज्ञान को देख- 
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कर पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज तथा मुनि श्री सोहनलाल 

जी महाराज अत्यन्त प्रसन्न होते थे। इस शास्त्रचचा आदि का 
'बहुत कुछ उत्तरदायिच मुनि उदयचंद जी ने ही ले रक्खा था । 
यहां गणेशीलांज् नामक एक संबेगी ने संबेगियत को छोड़ कर 
पूज्य महाराज मोतीराम॑ जी की शरण ल्ली। मालेरकोटलो 
चातुमास के समय आपने एक मुसलमान को भी सस्यकक्‍त्व 
धारण कराया, जिसका वर्णन आगे किया जावेगा । 


मालेरकोटला का चातुर्मास समाप्त होने पर श्री विजयानन्द 
सूरि (आत्माराम) जी ने लुधियाना और जालन्धर होते हुए 
होशियारपुर जिले के अन्तगंत मियानी, ठांडा, उरमड़, श्रेयापुर 
आदि क्षेत्रों की ओर विहार किया | यह सभी क्षेत्र स्थानकवासी 
थे, जिन्हें आत्माराम जी अपने प्रभाव सें लाना चाहते थे। 
उनके साथ पश्चीस संबेगी साधुओं का पूरा दुल्न था 


आत्माराम जी के इस विहार के सम्बन्ध में स्थानकवासी 
मुन्ति संघ में भी विचार विसशे किया गया। मुनि उदयचंद जी 
महाराज ने मुनि सोहनलाल जी से प्र/थना की 


“मुझके उनका मुकाबला करने के लिये उधर जाने की 
अनुमति दी जावे । आपने बहुत कुछ कार्य किया है। अबकी 
बार यह सेवा मुझे दी जावे । 


पूज्य श्री सोहंनलाल जी महाराज सालेरकोटला के चातुमास 
आपकी तक बुद्धि का चमत्कार देख चुके थे। अतएब मुन्नि 
डद्यचंद जी को प्रसन्नतापूबक आज्ञा दे दी गई। मुनि उदयचंद्‌ 
अपने एकमात्र शिष्य ल्क्ष्मणदास को लेकर सह अपनी विजय 
यात्रा के पथ पर चल पड़े । आत्माराम जी जहां भी जाते झुनि 
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उदयचंद वहीं पहुँच जाते ओर सच्चे जेन धर्म का जय घोम्न 
जनता के हृदय सें गुजा देते । आपके उपदेश के कारण 
खुशालचंद नामक एक संबेगी संबेगयत को त्याग कर गणा 
विछेदक्‌ श्री गणपतिराय जी के पास रायकोट पहुँचा। अन्य 
भी अनेक व्यक्तियों ने इस समय संबेगी सत को छोड़ा । 


३४ 


युवराज पद 


नाणेण विणा न हुति चरणशुणा 
उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन्त रे८ गांथा १५ 
ज्ञान के बिना जीवन में चारित्र के गुणों की प्राप्ति नंद्दी हो सकती । 


पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज इस समय पर्याप्त बुद्ध हो 
चुके थे और वह्‌ यह सोच रहे थे कि संघ की व्यवस्था के कार्य 
फो किस प्रकार चलाया जादे। कुछ वृद्ध मुनियों का यह भी 
फहना था कि अपने काये में सहायता मुनि सोहनलाल जी से लें 
ओर उसके लिये उनको युवराज पद दे दें। यह सारे विचार 
संघ में चल रहे थे, किन्तु उनको अन्तिम रूप देने में अनेक 
कठिनाइयां थीं । 


मुनि श्री सोहनलाल जी महाराज अपने संबत्‌ १६४७ के 
भालेरकोटला के चातुमौस के बाद वहां से विहार करके नाभा, 
पटियाला, राजपुरा, अम्बाला, उगाला, मलाणा तथा संडोरा 
में धर्म प्रचार करते हुए बहां से लौट कर डैरावसी की ओर 
' चले। फिर आपने खरडू, कूराली, रोपड़ और नालागढ़ में 
प्रचार करके रोपड़ दुबारा आए वहां से आप बलाचोर, जैजों 
होशियारपुर, जालंधर तथा जेड़ियाला की जनता को धमे 
संदेश देते हुए अमृतसर पधारे । 


त प्रधानाचाय श्री साहनलाल जी 


दे 
ःप् 


अमृतसर वाले आपसे चातुर्मास के लिये बहुत समय से 
विनती कर रहे थे । अतएव आपने अपना संवबत्‌ १६४८ का 
चातुर्मास अमृतसर में ही किया | इस समय संबेगी आत्माराम 
जी भी अमृतसर मे ही थे । किन्तु पूज्य श्री के वार-बार शास्त्राथ 
का संदेश भेजने पर भी आत्माराम जी को आपका सामना 
करने का साहस नहीं हुआ | तो भी इस समय दोनों ओर से 
कई एक विज्ञापन निकले । जब जब मुनि श्री सोहनलाल जी 
चर्चा के लिये तयार हुए तो आत्माराम जी अम्रतसर से 
चल पड़े । 


मुनि श्री सोहनलाल जी महाराज अमृतसर से विहार 
करके जडियाला, जालंधर, फगवाड़ा और बंगा में धर्म प्रचार 
करते हुए जेजों (पथरांवाली) पधारे । यहां आपने संवेगियों 
को फिर पराजित किया । 


आप जेजों से विहार करके होशियारपुर आए तो वहां भी 
आपसे प्रश्नोत्तर हुए किन्तु आत्माराम जी सूत्रों से मूर्ति पूजन 
सिद्ध नहीं कर सके | इस समय होशियारपुर मे लाला बूटेराम 
जी, लाला चौकसमल तथा ऋकृपाराम जी चौधरी प्रसिद्ध संबेगी 
थे | जब उन्होंने देखा कि श्री आत्माराम जी पतिसा पूजन को 
सूत्रों द्वारा सिद्ध नहीं कर सके तो उन्होंने इस विषय का मुनि 
श्री सोहनलाल जी महाराज के साथ अच्छी तरह निशणय्य करंके 
उनसे ही सम्यक्त्व धारण किया। अब उन्होंने तपागच्छ को 
सूत्रों के विरुद्ध जान कर त्याग दिया । 

होशियारपुर में ही आपने माघ कृष्ण पतद्ममी को अमृतसर 
निवासी ओसवाल जेन श्री विनयचन्द जी तत्तड़ बैरागी को 
दीक्षा दी। उसके साथ आपने करमचन्द जी रोड्बंशी तथा 
विनयचन्द जी की माता लक्ष्मीदेवी को भी दीक्षा दी । ओप' 
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होशियारपुर से बिहार करके टांडा मक्रेड़िया में धर्म श्रचार 
करके फिर वापिस होशियारपुर आए | 

होशियारपुर का श्री संघ आपसे बहुत समय से अपने 
यहां चातुर्सास करने की विनती कर रहा था। अत्त: आपने इस 
चार उनकी विनती को स्वीकार कर सं० १६४६४ का अपना 
चातुमास होशियारपुर में किया 

इस चातुर्मास के बाद आप होशियारपुर से विहार कर 
जैजों, वलाचौर, रोपड़, अस्वाला, स्याहवाद, करनाल, थानेसर, 
मोणक; सनास, बरनाला तथा रायकोट में धर्म प्रचार करते हुए 
गूजरवाल पधोरे। यहां आपको माल्तेरकोटला के श्री संघ की 
ओर से चातुर्मास का निमंत्रण मिला, जिसको आपने स्वीकार 
कर लिया । 


अस्तु आपने सबत्‌ १६४० का अपना चातुर्मास मालेर- 
फोटला सें किया। 


मालेरकोटला के चातुर्मास के बाद आप ब्रहा से विहार 
करके रायकोट, जगराबां, भर्टिडा, रामामंडी, सिरसा, हिसार 
तथा खेड़ी सें घम प्रचार करते हुए हांसी पधारे । यहां के श्री 
संघ ने आपसे अत्यधिक आग्रह पुथक वहां चातुर्मास फरने का 
निमंत्रण दिया। आप उस निमंत्रण को स्वीकार कर वहां से 
विहार कर गए ओर तुस्साम, विहणी, भिडलाडा तथा रतिया 
सें धर प्रचार करते हुए हांसी पधारे । 


तेरा पंथियों से शास्त्र 


इस भकार आपने अपना संवत्‌ १६५४१ का चातुमांस हांसी 
में किया। उंन दिनों वहां जेन श्वेत्ताम्बर तेरा पंथी साधुओं का 
भी चातुमास था, जिनमें मुनि माशिकचन्द जी प्रमुख थे । 


श्ज्छ प्रधानाचार्य श्री सोहनजाल जी 


इन दोनों का हांसी में एक साथ चातुर्मास होने से दोनों 
ओर से अपना अपना प्रचार किया जाने लगा। मुनि श्री 
सोहनलाल जी महाराज के साथ मुनि श्री लालचंद जी महाराज 
भी थे। 

इस समय स्थानकत्रासी ग्रहस्थों में उत्तर प्रदेश कांथला 
निवासी लाला घमंडीलाल जी हांसी आए हुए थरे। तेरापथी 
गरहस्थों में बीकानेर राज्य के नगर सरदार शहर के सेठिया 
लोग आए थे। दोनों पक्ष की ओर से पर्याप्त विज्ञापन निकलने 
के बाद आपस में यह चर्चा चल्ली कि दोनों सम्प्रदाय के साधु 
| आपस से शाच्त्रार्थ करें। शास्त्राथ के नियम तय होने के 
उपरांत कांबला तथा सरदार शहर के दोनों ग्रहस्थों ने शान्ति- 
रक्ा का उत्तरदायित्व दोनों ओर से अपने अपने ऊपर ले लिया । 

अस्तु एक भव्य पंडाल सें मुनि श्री सोहनलाल जी महाराज 
तथा तेरापंथी साधु माणिकचन्द जी में निम्न प्रश्नोत्तर के रूप 
में चचो वाता हुई । 

मुनि सोहनलाल जी--आपके अलुकरण विषयक सिद्धान्त 
शास्त्रानुसार नहीं है। 

मुनि माशिकचन्द--वह किस प्रकार ९ 

भूनि सोहनलाल--आपका कहना है कि 


१-बाड़े में लगी हुई आग से जलने बाली गउडओं को बचाने 
वाला एकान्त पापी है । 


२-ऊंचे सकान से गिरते हुए बालक को बचाना एकान्त 
पाप है । 

३-यदिं कोई अनाये पुरुष किसी तपस्वी साधु को फांसी 
लगा कर सारना चाहता है उसके बचाने वाला एकान्त पापी है। 
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४-सार्म में पड़े हुए बालक को--भले ही वह गाड़ी अथवा 
मोटर के नीचे दब कर मरने वाला हो--बचाने वाला एकान्त 
पापी है । 


५-यादि कसाई किसी गाय या बकरी को काट रहा हो तों 
उसको वचाने वाला एकान्त पापी है । 


६-यदि किसी के पैर के नीचे कोई जीव असावधानी से 
आगया तो बता कर सावधान करने वाला एकान्त पापी है । 


७-तेय पंथी साधु के अतिरिक्त किसी अन्य साधु कुपान्न 
फो आहार पाणी देना एकान्त पाप है। 


८-तेरा पंथी साधु के अतिरिक्त किसी अन्य को दान देना, 


मांस खाना, मदिरा पीना तथा वेश्या गसन करना इन सब में 
समान पाप है । 


&-पुत्र अपने साता-पिता की तथा स्त्री अपने पति की 
सेवा करे तो इसमें एकान्त पाप है । 


१०-यदि फिसी के घर सें आग लग जावे ठो उसमें से 
जलते हुए स्त्री बच्चों आदि को बचाना एकान्त पाप है । 


मुनि साशिकचन्द--अपपके पास इस बात का क्‍या प्रमाण 
है कि तेरा पंथी इन षातों को मानते हें । 


मुनि सोहनलाल--इस विषय में आपके प्रथम आचायें 
भीखम जी ने निम्न लिखित अनुकरण ढाल खिखी है । 


“कोई लाय सू' घतलाने फाढू बचायो 
चले कूए पड़ताने बचायो 
बले तालाब में डूबता ने बाहर फाढ़े 


र्ड्द६्‌ प्रधानाचाये श्री सोहनलाल जी 


बले ऊँचा थी पड़ता ने काल लियो तायो 
ओ डपकार संसार तणों छे 
संसार तणो उपकार करे छे 
तिण के निश्चय ही संसार बे ते जाणु ।”? 
ढाल ११ प्रछठ «२ 


“गृहस्थरे लागी लायो घर बारे निकलियां न जाओं। 
वलता जीव विल बिल बोले, साधु जाय किवाड़ न खोले ॥” 
ढाल २ प्रष्ठ € 


“गहस्थ भूलो उज्जाड़ बन में, अखी ने बल उजड़ जावे । 
तिण ने मार्ग वतायने घर पहुंचावे, बल थको हुवो तो कांधे 
बेठाये, ओ उपकार संसार तणो छे ॥” 
ढाल ११ प्रष्ठ ४३ 
“साघु थी अनेरो कुपात्र छे ।” 
' अ्रम विध्वंसन प्र॒ष्ठ ७६ 
मुनि माणिकचन्द--वाह, यह बात आपने खूब कही । 
स्थानकवासी तथा तेरहपंथी उन्हीं बत्तीस सूत्रों को मानते हें। 
हमारा इस विषय से जो कुछ भी सिद्धान्त है चह सब आगम्ों 
के अनुकूल है । - 
मुनि सोहनलाल--नहीं, आपका सिद्धान्त आगर्मों के अनु- 
कूल नहीं है । 


मुनि साणिकचन्द--इसका कोई प्रमाण आप दे सकते हैं? 


मुनि सोहनलाल--प्रसाण एक नहीं, अनेक दिये जावेगे। 
आप ठाणांग सूत्र के चतुथे ठाणे को खोल कर देखिये। उसमें 
आपको निम्नलिखित चाक्य मिलेगा[--- 
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एगे आयाणुकंपाए नो पराणुकंपाए, 
णगे पराणुकंपाए नो आयाणुकंपाए | 
एगे आयाणुकंपाए वि पराणुकंपाएं वि, 
एगे नो आयाणुकंपाए नो पराणुकंपाए ॥ 
ठाणांग सूत्र, चतुर्थ ठोण 
भगवान महद्दावीर स्त्रामी ने इस वाक्य में चार प्रकार के मनुष्य 
खबतत्वए हैं । एक मनुष्य ऐसे दोते हैं जो अपनी अनुकंपा तो करते हैं, 


किन्तु दूसरों की अनुकंपा नहीं करते । इनमें प्रस्येक चुद, जिनकरुपी 
साघुश्रों तथा निर्दयी ब्यक्तियों को गिना जाता है । 


एक ऐसे दोते हैं जो अपनी अनुकंपा तो नद्दीं करते, किन्तु दूसरे 
की अनुकंपा अवश्य करते हैं। इसमें समवान्‌ व्ीथंकर तथा सेदारज 
जैसे महान्‌ परमार्थी मुनियों को गिना जाता है । 


एक ऐसे होते दें जो अपनी तथा दोनों की ही अनुकंपा करते हैं। 
इसमें स्थाविर कलपी मुनियरें को गिणा जाता दें 


एक ऐसे दवोते हैँ जो अपणी या पराई किसी की भी अनुकंपा नहीं 
करते 4 इसमें अ्रभब्य प्राणियों का समावेश किया जाता है। । 


इस चौमंगी से यही सिद्ध होता है कि जिस आत्मा में 


अलुकम्पा नहीं है, वह कभी भी आत्म कल्याण नहीं कर 
सकता ॥ 


मुनि माणिकचन्द--तो इस-चाक्‍्य के अनुसार हमको प्रथम 
कोटि के प्रत्येक बुद्धों तथा जिन कल्पी साधुओं में गिना जा 
सकता है ! 


श््घय >- प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


मुनि सोहनलाल--उनमें क्‍यों आपको तो निर्देयी व्यक्तियों 
में गिना जाना चाहिये | क्योंकि न तो आप लोग जिन कल्पी 
हैं और न भत्येक बुद्ध हैं । 


झुनि सोहनलाल जी के यह शब्द कहते ही उपस्थिति जनवा 

एक दम ताली पीट कर हंस पड़ी। इस पर सरदार शहर के 

सेठिया तथा पंथी श्रावक ऊध्रम करने ज्गे, किन्तु लाला घमन्डी- 

लाल ने साहस से काम लेकर शान्ति स्थापित कर दी । तच मुनि 

साणिकचन्द वहां से लब्जित हो कर उठ गये और मुनि सोहन- 
लाल वहां से विजय प्राप्त कर अपने स्थान पर आए | 


मुन्रि श्री सोहनल्ाल जी ने हांसी के चातुर्मास के वाद वहां 
से विहार करके बिहाणी, रोहतक, कान्हीं, जिंद, कसृण, बड़ौदा, 
भिठमडा, डुह्यणा, सोशक, सनाम, सगरूर, धूरी तथा मालेर- 
कोटला में धर्म प्रचार करते हुए लुधियाने जा कर पूज्य श्री 
सोतीरास जी सहारांज की सेवा में संवत्‌ १६४१ के अन्त में 
उपस्थित हुए। उन्हीं दिनों आपने कलानौर जिला गुरदास पुर 
निवासी श्री जमीतराय बेरागी को दीक्षा देकर उन्हें मुनि श्री 
गैंडेराय जी का शिष्य बनाया । 


यह पीछे लिखा जा चुका है कि पूज्य श्री सोतीराम जी 
महाराज बहुत समय से अपने कारय को हल्का करने के सम्बन्ध 
में विचार कर रहे थे। उनकी दृष्टि में सारे संघ में मुनि सोहन- 
लाल जी विह्॒ता, भाषण शैज्ञी, तपश्चर्या तथा संगठन शक्ति 
आदि गुण में संघ की रक्षा करने योग्य थे । अतएव आपने 
यह निश्चय कर लिया था कि अबकी बार भेंट होने पर मुनि 
सोहनलाल जी फो युवाचाय्य पद दे दिया जादे । 
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युवाचार्य पद का”महोत्सव 


यह सिश्चय हो जाने पर आपने मुनि श्री सोहनलाल जी 
सहिद समस्त संघ के पास समाचार भेज दिया कि वह सब 
चैत्र ऋष्ण त्रयोदशी को लुधियाना आकर युवराज पद के ' 
सहोत्सव में सम्मिलित हो 


अत्व इस समाचार को पाकर अमश्ृदसर से तथा देश के 
कोने-कोने से साधु, साध्वियां, शावक तथा भ्राविकाएं लुधियाना 
आई'। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी संवत्‌ १६४९ विक्रमी को एक बड़ा 
भारी महोत्सव मनाया गया । इंसमें चार तीथे के समक्ष मुनिश्री 
सोहनलाल जी को युवाचार्य पद की चादर दी गई। इस 
* झवसर पर आयो पावेती जी को भी गणावच्छेदिका का पद 
दिया गया ! 


पंचांग के सम्बन्ध में विचार 


युवाचाये पदका यह महोत्सव बहुत बड़ा था। इसमें पंजाब 
भर के श्वेताम्बर साधु प्योप्त संख्या में आए थे । इस 
सम्मेलन में मुनि श्री मयाराम जी ने जनता को सम्बोधित 
करते हुए निम्न प्रकार से व्याख्यान दिया । 


“पूथ्य आचाये महाराज, युवाचार्य, गणावच्छेदिका ज़ी, 
आचार्यों तथा मुनिगण, आरवकांए तथा भ्रावक मेरे निवेदन 
को सुर्ने।? । 


५हमारे शासन के चार अंग हैं, जिनको चार अनुयोग 
ऋद्य जाता है। वह यह हैं-- ह 


दृब्यानुयोग, गशितालुयोग, चरितानुयोग तथा कथाजुयोग ! 


बे प्रधानायाये श्री साहनज्ञाल जी 


दिगम्बर सम्प्रदायम इनचारों अनुयोगों मे से गणितानुयोग 
को करुणानुयोग तथा कथालुयोग को प्रथमानुयोग भी कहा 
जाता है, हमारे द्वव्यानुयोग, चरितानुयोग तथा कथानुयोग 
के साहित्य अत्याधिक विकसित होने पर भी गणितानुयोग का 
हमारा साहित्य वहुत कम है। वह इतना कम है कि वह न 
होने के बराबर है, जिप्तसे साधु लोगों को ब्रत पालन में 
कठिनाई होती है । 


यथापि गणितालुयोग के मूल सिद्धांतों का वर्णन हमारे 
सूत्र ग्रन्थों में पर्याप्त किया गया है, किन्तु वह इतना कठिन है 
कि अनेक साधुओं की समझ में नहीं आता | फिर ग्रहस्थ तो 
उसको किस प्रकार समझ सकते है। इसी लिये उस पर व्यव- 
हारिक दृष्टि से ध्यान नहीं दिया जाता ओर न उस के अनुसार 
शास्त्रीय ऐसे यह जैन तिथिपत्र ही बनाए जाते हैं। इसी कारण 
हमारे अनेक पर्वेिन आज भगवान की आज्ञानुसार नहीं 
निश्चित किये जाते, भगवान ने स्पष्ट सबसे इसको मिशथ्यात्व 
हा है। हम आज कल के प'चांगों को मिथ्यात्थ मानते हुए 
भी उन्हीं का आलम्बन लेते हैं और उन्ही के अनुसार अपने 
तिथिपत्र बनाते हें और उन का नाम जैन तिथिपत्र रख देते हैं, 
फिर उससे से उत्तराध्ययन सूत्र के नाम से अटकलपच्चो, 
त्रयोदशी तिथि को घटाते हैँ । उसका शेष सब हिसाव मिथ्यात्व 
सत के आधार पर लगाया जाता है। इस प्रकार हम दोनों 
प्रणालियों को मित्रा कर आधा तीतर आधा बटेर” बाली 
कहावत को चरिताथे करते है । 


आज सरकार के राज मे सब को अपने अपने घर्म शास्त्रों 
के अनुसार आचरण करने की सुविधा प्राप्त है तो हम भी 


युवराज पद, नये 


अपने पर्वों का निश्चय अपने शास्त्रों के अनुसार करके भगवान 
की आज्ञानुसार आराधक.्कर्या न बनें । 


इस विषय में यहां निवेदन करने से पूर्व पूज्य श्री मोतीराम 
जी महाराज की आज्ञानुसार आया पार्ववी जी की सहमति से 
मुनिमडल इस विशय पर आपस में परामशे करके यह निश्चय 
कर चुका है कि आगे के लिये मुनि श्रीचन्द्र जी छारा बनाड 
हुए तिथिपत्र के अनुसार तिथियां, पर्व के दिन तथा चातुर्मास' 
आदि के दिनों का निश्चय किया जाबे, अतएव भावी चातुर्मास 


जैन शास्त्रों के अनुसार ही होगा । 


व्आपको यह स्मरण रखना चाहिये कि जैन शास्त्रों के 
अनुसार चातुर्मास चार मास का ही होता है, अधिक का नहीं 
शेता' कारण कि वर्ष में जो मास बढ़ डाने के कारण दो दो 
बार आते हैं, वह आषाढ़े और “पौप यह दो मास ही होते हे, 
जो चातुर्मास मे नहों आते । इस लिये जेन साधुओं का चातु- 
र्मास सदा ही चार मास का होता है ।” 


मुनिश्री मयाराम जी के इस कथन के बाद प-*ब्वांग के 
सम्बन्ध में सूच्म दृष्टि ते जब विचार किया गया तो उस सें 
अनेक चूटियां दिखलाई दीं। मुनि श्री चन्द्र का बनाया हुआ 
तिथिपत्र भी त्रटि रहित सिद्ध नहीं हो सका | अतएव इस 


का बिमशे के पश्चात्‌ पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज 
बोले । 


नवीन जैन पद्चांग तयार करने का विषय युवाच्य मुनि श्री 
सोहनलाल को सॉंप दिया जावे ! उन्होंने जैन ज्योतिष तथा 
लौकिक ज्योतिष दोनों का ही तुलनात्मक अध्ययन किया है । 
अस्तु उनको यह कार्य दिया जावे कि बह जैन शास्त्रों के 


ब्८ 


थी 


प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


अलुसार इस विषय पर विचार करके नया पश्चांग बना वे । जय 
उन्तका बनाया हुआ पच्चनांग तयार हो जाबे तो सभी पे तथा 
जातुर्मास के दिन उसी पन्नांग के अनुसार मनाए जाया करें ।” 


आजार्य महाराज के इस कथन के उपरान्त सभी संघ ने 
सर्दससम्मति से नवीन जैन पन्नांग बताने का काये युवाचाये श्री 
सोददनलाल जी महाराज के सुपुरदद कर दिया । 


युदाचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज भी इस काये को 
अपने सिर पर लेकर इस में पूर्ण शान्ती से लग गए ; इन्होंने 
इस विषय की शासत्रानुसार अत्याधिक छानवीन करके इस 
विषय में जैन शास्त्रों तथा अजेन ग्रन्थों दोनों का फिर अध्ययन 
किया । अन्त में इन्होंने बहुत ऊद्ापोह के बाद पहिले पांच वर्षे 
का और फिर उसे बढ़ा कर पेंतीस वर्ष का पत्चांग बनाया। 
इन्होंने एक ऐसे नियम का आविष्कार किया कि उस नियम की 
सहायता से कुड्ञ थोड़े परिवर्तेत के साथ प्रत्येक पेंतीस पेंतीस 
वर्ष का पंचांग बन जाता था। इस प्रकार उन्होंने बीते हुए २४०० 
वर्षो के अतिरिक्त पश्चम आरे के शेष साढ़े अठारह सहस्त्र वर्ष 
का पूरा पद्चांग तैयार कर दिया, इस पशच्चाग में कुछ सियम 
साधारण थे, जिनके अनुसार पच्चा'ग घनंता था- और कुछ 
नियम विशेष थे जिनका ध्यान प्रत्येक पीतीस व्षे का नया 
पत्चांग बनाते समय ध्यान रखना पड़ता था। 


३४ 


मुसलमान को सम्यत्तव धारण कराना 


कम्मणा वंभणों होई, कम्पुणा होह खत्तिओं | 


वहसो कम्प्रुणा होइ, सुद्दो हवह कम्मुणा ॥ 
उत्तराध्ययन, अंध्ययन्त २४५, गाथा ३३॥ 


मनुष्य कम से ही ब्राह्मण द्वोता है, कम से ही क्षत्रिय द्वोता है; 
कर्म से ही वेश्य होता दै और अपने किये हुए कर्मो से ही शूद्ध 
होता दे। 


यह पीछे लिखा जा चुका है कि युवाचाये श्री सोहनलाल 
जी ने अपना १६४७ का चातुर्मास मालेर कोटला में किया था । 
कारण कि आत्माराम जी संबेगी का चातुमोास भी मालेर 
कोटला में ही किया जाना निश्चित हो गया था । किन्तु अत्यंत 
यत्न करने पर भी संबेगियों की ओर से शास्त्रार्थ के लिये 
सामने कोई भी नहीं आया । 


आत्माराम जी के इस मालेर कोटा चातुमोस के कारण 
जैन धर्म के सम्बन्ध में वहां एक उल्जेखनीय घटना हो गई । 


इस्लाम ने अपने जन्मकाल से ही अपने को एक प्रचारक 
धर्म माना दै। वह अपने धर्म का अनेक प्रकार से प्रचार कर 


न्८४ प्रधानाचार्य श्री साहनलाल जी 


नए नए व्यक्तियों को मुसलमान वना कर अपनी गतिशीलता 
का परिचय देते रहते हैं, जबकि जेनी लोग नए व्यक्तियों को 
अपने धर्म में दीक्षित करने मे उत्साह न रखते हुए इस बात का 
परिचिय देते हैं कि जेन धर्स एक गतिहीन थम है । बह व्रात 
द्गिम्बर जेनियाँ तथा संबेगियों पर पूर्णतया लागू द्वोती है, 
किन्तु स्थानकवासियों पर आंशिक रूप में लाग होती हैं । 

उन दिनों मालेर कोंटला में वाहिर से आए हुए एक मौलबी 
अनाउल्‍लाह अपने को इस्लाम का बड़ा भारी प्रचारक मानते 
थे | उन्होंने अपने धर्म वालों को यह दिखलाने के लिये फ्ि जैन 
बस एक इश्वर विरोधी धर्म हे--आत्मारास जी के पास जाकर 
कुछ वातालाप क्रिया। मौलवी ने आत्माराम जी से जाकर 
प्रश्न किया 

मोलवी--क्या आप खुदा को मानते हैं ? 


आत्माराम जी--खुदा कोई नहीं है, वह केवल मूर्खो का 
मी 
अल्रम है । 


मौलबी अताउल्लाह के साथ अन्य भी कई मुसलमान थे । 
आत्मारास जी के इस उत्तर को सुन कर वह लोग एक दम 
ताली बजा कर उठ खड़े हुए। बाहिर सड़क पर आने पर 
अताउल्लाह ने अपने साथियों से कहा 


“देखा आपने ! में ने कैसी जल्दी उनके मुह से कहलवा 
लिया कि खुदा कोई चीज नहीं है | भल्ला बताओ तो उन जैनियों 
से बड़ा दूसरा कोन काफिर हो सकता है १ सुनते हैं यहां 
जैनियों के एक और लीडर मुनि सोहनलाल ने भी चौमासा 
क्रिया हैं। चलो उनके रंग ढंग भी देखे । यकीनन खुदा की 
हरती से बह भी इंकार करेगे |”? ह 


मुसलमान को सम्यक्त्व धारण कराना स्पश 


अताउल्लाह के यह कहने पर सब मुसलमानों ने उसका 
समर्थन किया और वह सब के सब उपाश्रय को चले । 

उपाश्रय में आने पर सौलबी अताउलला ने युवाचाय 
महाराज से भी वही प्रश्न किया-- 


अताउल्ला--क्या आप रुदा को मानते है 


युवाचाये जी--खुदा, गाड, सिख, परमात्मा तथा ईश्वर 
यह सब एक दूसरे का अर्थ ही बतलाते हैं। वास्तव में उनमे 
कोई अन्तर नहों है। जिसको मुसलमान ख़ुदा कहते हैं उसी को 
सनातनी हिन्दू ईश्वर कहते हैं, ईसाई उसी को गाड कहते हे 
ओर जैनी भी उसी को सिद्ध कहते हैं। किन्तु जैनी लोग इस 
बात को नहीं मानते कि “उसकी सर्जी के बिना पत्ता तक नहीं 
हिलता ।” 


अताउल्ला--क्यों इस बात को मानने से क्या नुकसान है ९ 


युवाचायें जी--इसको मानने का अथ यह हुआ कि संसार 
के जहां सब अच्छे काम खुदा की मर्जी से होते हैं । वहां चोरी, 
व्यभिचार, हत्या, चोर बाजारी, जुवा खेलना आदि सब बुरे 
फार्य भी उसी की मर्जी से होते हैं। यदि आप ईश्वर की मर्जी 
अच्छे और बुरे दोनों कामों में मानोगे तो आप यह जहीं कह 
सकते कि अमुुक व्यक्ति को बुरे काम का बुरा फल मिला। 
दूसरे शब्दों में इस सिद्धान्त को सानने से इश्वर ठीक इस 
प्रकार का बन जाता है कि 

“चोर से तो कहे चोरी कर और साध से कहे कि जागते 
रहना ।?! अथात्‌ इस सिद्धान्त को मानने से इेश्वर अत्यन्त 
कपटी तथा धोखेबांज सिद्ध होता है । दूसरे शब्दों में ईश्वर 
को आप संसार के कार्मों का कर्ता मान कर गाली देते है। 


श्पद प्रधानाचारय श्री सोइनलाल जी 


अताउल्ला-स्वामी जी | आपने आज मेरी आंखे खोल दीं। 
धर्स के असली तत्व को में अब सममा हूं । तव तो महाराज 
ईश्वर को दुनियां का वनाने वाला भी नहीं सानना चाहिये ९ 


युवाचार्य जी--जैन धर्म ईश्वर को सष्टिकतता नहीं मानता । 
उमका सिद्धान्त है कि संसार के बनाने या उसको नष्ट -करने से 
इंश्चर का कोई सम्बन्ध नहीं। इश्वर तो आत्मा की सबसे ऊंची 
अवस्था का नाम है और प्रत्येक व्यक्ति यत्न करके उस दर्जे तक 
पहुंच सकता है । 

अताउल्ला-क्या महाराज ! में भी खुदा के दर्ज तक पहुंच 
सकता हूं ९ 

युबाचाय जी--निश्चय से 

अताउल्ला-बह किस प्रकार ९ 

युताचाय जी--आपको प्रथम आवक के बारह प्रर्तों को 
धारण करना चाहिये । वह बारह ब्रत भी अकेले अहिंसा में ही 
आर जाते हैं। 

इसके बाद युवाचायें महाराज ने मौलवी अताउल्ला फे 
सामने श्रावक्र के वारहों ब्रतों का विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया। 
उनको सुन कर मौलवी बोला 

अताउलल्‍ला--महाराज | में तो आज सममा कि संसार में 
यदि कोई घसे है तो जैस धर्म है। मेरा अहोभाग्य है कि में 
आपके पास आया | आत्मारामजी सवेगी के बाद आपके पास 
तो सें इस आशा से आया था कि आपको घहस मुबाहिसे में 
हरा दूगा। किन्तु आप तो बहस न करके दिल्ल पर अधिकार 


करते है । अच्छा अब श्रावक के बारह ब्रत दे कर आप मुमे 
भ्री अपना शिष्य बना लें । 


मुसलमान को सम्यक्त्व धारण कराना श्प७ 


युवाचाय जी--तुम श्रावक के बारह त्रत ले सकते हो ! 


अताउल्ला-में श्री महाराज के चरणों की साक्षीपू्वंक यह 
प्रतिज्ञा करता हूं कि में सर्वज्ञदेव अहन्त तथा सिद्ध के अतिरिक्त 
अन्य किसी को देव न सानू'गा। जैन धर्म के अतिरिक्त किसी 
अन्य धर्म को धर्म न मानूगा और भगवान महावीर की वाणी 
के अत्वावा किसी अन्य शास्त्र को न मानता हुआ श्रावक के 
बारह ब्रतों का सदां पालन करू'गा। 


मोलवीं अताउल्ला के यह शब्द कहते ही सारी उपस्थित 
जनता एक साथ जोर से बोल उठी 

“भगवान्‌ सहावीर स्वामी की जय ।? 

“पूज्य श्री आचाये मोतीराम जी की जय ।” 

“युवाचाय श्री सोहनलाल जी की जय ।?? 


इसके पश्चात्‌ मौलवी अताउल्ला ने युवाचाय मुनि श्री 
सोहनलाल जी के साथ अपनी इस भेंट के विषय सें कई उदू 
समाचार पत्रों में लेख लिखे । 


युवाचाय जी के- लुधियाना निवास के अवसर पर ही 
जमीतराय तथा पुरुषोत्तम विजय नामक दो संबेगी साधु भी 
युवाचाये सहाराज के पास आए ( उन्होंने प्रश्नोत्तर के उपरांत 
संबेगी सिद्धान्त का परित्याग कर. युवाचायय महाराज के चरणों 


में नये सिरे से श्वेत्तास्बर स्थानकवासी सिद्धान्त के अनुसार 
दीक्षा ली । | 


इस प्रकार युवाचार्य महाराज ने लुधियाना के अपने 
चातुमास में धर्म का अत्यधिक प्रचार किया । 





श्द, 
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समयाए समणो हो, वंभचेरेण बंभणो | 
नाणेणय घुणी होइ, तवेश होई तावसी ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन २५, गाथा ३२ 
समता से श्रमण होता है, प्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से 
मुनि होता है तथा तप से तप्स्वी बन जाता हैं! 
युवाचार्य मुनि श्री सॉहनलाल जी महाराज चातुर्मास के 
पश्चात्‌ लुधियाने से विहार करके वांगर तथा खादर देश में 
धर्म प्रचार करते हुए दिल्‍ली पधारे। यहां आपने श्रावक से कुछ 
सूत्र धारणा करी कराई । उन दिनों दिल्ली में सूत्रों के विद्वान 
अच्छे ग्रहस्थ थे । आजकल भी दिल्ली में श्री मोहनलाल जी 
बत्तीसों सूत्र के जानकार है। 


युवाचार्य जी दिल्‍ली से विहार करके बड़ौत, वामनोली, 
बीनोली, ऐलम, कांधला, तीत्तरबाड़ा, पानीपत्त, करनाल, 


अम्बाला, रोपड़, वलाचौर तथा जैजों में धर्म चार करते हुए 
होशियारपुर पधारे । 


आपने संवत्‌ १६५३ का पवातुमोस होशियारपुर में किया । 
चातुसोस के घाद आप जालंघर, कपूरथला, जडियाला, 
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अमृतसर, नारोबाल तथा पसरूर में घ्॒स प्रचार करते हुए 
स्यालकोट पधारे | 

स्थालकोट से ही आपने संवत्‌ १६५४ का अपना चातु्सास 
किया । घातुमोस के बाद आप वहां से विहार करके जस्मू, 
पसरूर, गुजरानवाला, लाहौर, कसूर तथा पट्टी मे धर्म प्रचार 
करते हुए असृतसर पधारे। यहां आपने अपना संवत्‌ १६४४ 
का चातुर्सास किया । 

अम्नतसर से विहार करके आप जंडियाला, कपूरथला, 
जालंधर, फगवाड़ा, वंगा, नवा शहर, बलाचौर, रोपड़, खरड, 
वनूड से धर्म प्रचार करते हुए अम्बाले पधारे। यहां आपने 
फाल्गुण बदि पद्षमी संवत्‌ १६४४ को तीन वेरागियों को 
दीक्षा दी, जिनके नाम यह है-- 

बीरबल, दौलतराम तथा, रासचन्द्र । 

वहां से विहार करके आप डगाला तथा मूलाना में 
धर्म प्रचार करते हुए संडोरा आए। यहां आपने चेत्र शुक्ला 
हद्वितीया संबत्‌ १६४५६ को कुन्दनलाल जेन अग्रवाल नामक एक 
बेरागी को दीक्षा दी । 

आप संडोरा से विहार करके उगाला, शाहाबाद, थानेसर, 
जींद, नगूरा, बड़ोदा, टुह्मण, मोणक, सनास, संगरूर तथा धूरी 
में धर्म प्रचार करते हुए नाभा पधारे। यहां आप को पटियात्रा 
के श्री संघ की आगम्रहपू् विनती प्राप्त हुईं। आप उसको 
स्वीकार कर समाना होते हुए पटियाला पधारे। इस प्रकार 
आपका संवत्‌ १६४६ का चातुर्मास पटियाला से हुआ। 

पटियाला के चातु्मास के बाद आप नाभा, मालेरकोटला, 
गूजरवाल, छाड़, महोली, लुधियाना, फलोर, नकोद्र, शाहकोट, 
> सुल्तानपुर लीघी तथा कपूरथला में धर्म प्रचार करते हुए 
जालंधर पधारे। यहां आपने होशियारपुर के श्री संघ की 
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आध्रहपूर विनती को स्वीकार कर वहां चातुर्मांस करने का 
निश्चय किया | यहां से आप वंगा तथा जजों होते हुए 
होशियारपुर पधारे | 

इस प्रकार आपका १६४७ का चांतुर्मास हाशियारपुर 
हुआ। इस बार होशियारपुर में संवेगी आत्मारास के शिष्य 
बललभ विजय का भी चातमास था | वल्लभ विजय जी की आयु 
अभी कस थी । अतएव उन्होंने युवाचाय श्री सोहनलालजी स 
राज़ के साथ एक वफील से मध्यस्थता में चर्चा की । यह वकील 
रायवहादुर कुन्द्नलाल का वहनोई था । वकील का नाम देवी- 
दयाल जी था । वह जगरांवां के निवासी थे। वललभ विजय जी 
को इस चर्चा में बुरी तरह निरुत्तर होना पड़ा | 


युवाच।र्य महाराज चातुर्मास के वाद वहां से विहार करके 
फगवाड़ा, लुधियाना, रायकोट, जगरावां, भटिडा तथा बरनाला 
से धस प्रचार करते हुए सुनाम आए | यहां आपने किशोरीलाल 
वरागी को दीक्षा देकर उसे श्री विहारीलाल जी महाराज का 
शिष्य बनाया। यहां आपने मालेरकोटला के श्री संघ की 
विनती को स्वीकार कर वहां चातुर्मास करने का निश्चय 
किया । 

वहां से विहार करके आप संगरूर, घूरी, भूलड़हेड़ी 
हे तथा नाभा मे थस प्रचार करते हुए मालेरकोटला 
धारे । 


इस प्रकार संबत्‌ १६४८ से आपने मालेरकोटला में चातु- 
मांस किया। मसालेरकोटला मे आपके व्याख्यानों की इतनी 
धूम सची के सभी धर्म वालों पर उसकी प्रतिक्रिया हुई। 
आपके इस चातुसमास से सोलवी अताउल्ला भी आपके दशन 
करने आया! | एक कसाई को सोलवी अताउल्ला का आपकी 
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वंदना करना बहुत बुरा लगा। उसने प्रथम तो अताउल्ला को 
बुला कर युवाचाय महाराज की निनन्‍्दा करते हुए उसे इस्लाम 
से विम्ुख होकर मुरतिद बन जाने पर बहुत कुछ कठोर शब्द 
कहे, किन्तु जब अताउल्‍ला ने उसको युक्ततिपूवक उत्तर दिया 
तो वह युवाचार्य महाराज के पास शास्त्रार्थ करने आया! 
महाराज का उसके साथ निम्नलिखित वातोलाप हुआ । 

कसाई--मैने सुना है कि जैनी लोग परमात्मा को रुष्टिकता 
नहीं मानते । 

युवाचाये--हां, यह ठीक है । 

कसाई--तो स्॒ष्टि को किसने बनाया ? 

युवाचाये-सूष्टि को किसी ने भी नहीं बनाया। यह 

' अनादि काल से इसी प्रकार चल्ली आती हे । कभी कभी काल- 
क्रम से किसी किसी भाग में अपने आप भयंकर विनाश हो 
जाता है तो अज्ञानी लोग डसे प्रलय तथा वहां फिर जीवों की 
उत्पत्ति को रष्टि को उत्पत्ति कहते हैं। किन्तु वास्तव में यह 
विश्व इतना बड़ा तथा निसीम है कि यहां ऐसी ऐसी घटनाओं 
को कुछ भी महत्व नहीं दिया जा सकता | फिर इंश्वर के साथ 
तो उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं। यदिं तुम इेश्बर को सृष्टिकता 
मानोगे तो ईश्वर का करता किसको मानोगे ? फिर उसका 
- कर्ता किसको सानोगे। इस प्रकार अनवस्था दोष आ जावेगा । 
फिर इंश्वर को सृष्टिकतों सानकर आप उसको गालीं भी 
देते हैं। 

कसाई--वह किस प्रकार ? 

युवाचार्य जी--बात यह है कि तुम्हारे मतानुसार ईश्वर 
पापी तथा धर्मात्मा सभी को बनाता है । चोर, उठाईगीरों, 
लुच्चों, व्यभिचारियों और डाकुओं को भी वही बनाता है । 


$ 
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जब बह स्वय ही इन सब को बनाता है तो उनको उनके 
बुरे कास का दंड देने का उसको क्या अधिकार है ? इस प्रकार 
तो वह उनके साथ घोखेवाजी करता है । 


कसाई-लोगो के किये हुये आमसालों का तो नतीजा दिया 
ही जावेगा ! 

युवाचार्य जी--जब उनकी चार्ज के बिना एक पत्ता तक 
नहीं हिलता तो उन बुर आदमियों के सारे कार्यो' का अरक 
आपका खुदा ही सिद्ध होता है। फिर बह उस के द्वारा किये 
हुए बुरे कामों के उत्तरदायित्व से किस प्रशार वच सकता है ? 


युवाचाये महाराज के इस कथन से कसाईं एक दस निरुत्तर 
हो गया ओर वह वहां से ऊलजलूल बकते हुए मुह छिपाकर 
भाग निकला । 


मौलवी अताडल्ला ने इस सारे वाताल्ाप के समाचार को 
भी उद अखबारों में निकलवा दिया । 


आचाय मोतीराम जी महाराज का स्वर्गंवौस 


इधर युवाचाये श्री सोहनलाल “जी का चातुर्मास मालेर 
कोटला से था, उधर परम शान्त मुद्रा के धारक पूज्य आचाये 
श्री मोत्तीराम जी महाराज तथा गणावच्छेंदक श्री गणपतिरायजी 
महाराज इत्यादि साथुओं का चातुर्मास लुधियाना में था । 

| | मोती 

चातुमांस के बीच से ही श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज को ज्वर 
आने लगा । उनका शरीर तो अत्यश्रिक बुद्ध था ही, अतएव 
ज्वर भयंकर प्रमाणित हुआ । उधर उनकी आयु सी समाप्त 
ही चुकी थी । अत्एव अश्विन कृष्ण द्वादशी संवत्‌ १६४८ को 
लुधियाना में ही उनका स्वर्गंवास हो गया | 
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श्री पूज्य महाराज के स्वगेवास के समाचार से समस्त जैन 
संघ में शोक छा गया | लुधियाना के श्री संघ ने अत्यंत समा- 
रोह पूर्वक उनकी अन्त्येष्टि क्रिया की । 

उधर पटियाला का श्री संघ अपने यद्दां बिहार की विनती 
लेकर युवाचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज के पास मालेरकोंटला 
पहुचा। आपने उनके आग्नह को देखते हुए उनकी बिनती को 
स्वीकार कर लिया और चातु्मास समाप्त होने पर मालेरकोटला 
से विहार करके नाभा होते हुए पटियाला जा पधारे । 


आचाये पद का महोत्स 


अब यह सबको दिखिलाई दे गया कि युवाचार्य श्री सोहन- 
लाल जी महाराज ही पूज्य मोतीराम जी के पाट पर बेठेंगे 
उनको यह भी दिखलाई दे गया कि-डउनके आचाये पद पर 
बिठलाने का महोत्सव पटियाला में ही. मनाया जावेगा । अस्तु 
देश के सब भागों से मुनि, आयिका, श्रावक तथा श्राविकाएं 
पटियाला में आ आ कर एकत्रित होने लगे । इस अकार 
पटियाला में गणावच्छेदक श्री गणपतराय जी महाराज तथा 
मुनि श्री लाल चन्द जी सहाराज आदि २६ साधु एकत्रित हुए ' 
इस महोत्सव के लिये मागेशीषे शुक्ल पश्चमी संवत्‌ १६४८ 
वृहस्पतिवार का दिन नियत किया गया। _ 

एक बहुत बड़े सामियाने से आचाये पद महोत्सव का कार्ये 
आरंभ किया गया । उसमें श्री संघ ने सम्मति करके अस्वाला 
निवासी लाता छुज्जूमल जल्लामत, लाला शिशुराम पटियाला 
निवासी तथां अम्रतसर निवासी श्रावकों की सम्मति से श्री पूज्य 
: मोतीराम जी महाराज की आज्ञा का अचुसरण करते हुए 
अत्यन्त समारोह के साथ विधिपूबेक श्री स्वामी सोहनल्ञाल जी 


२६७ प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 
महाराज को आचाये पद पर स्थापित किया गया । तब से 
पत्रों मे आपको श्री पूज्य सोहनज्ञाल जी महाराज लिखा जाने 
लगा | आपकी देखरेख मे श्री संघ ओर भी अधिक उत्साह के 
साथ अपने धार्मिक काय करने लगा, श्री पूज्य सोहनलाल ज॑ 
सहाराज सगवान महावीर स्वामी के उत्तराधिकारी श्री सुधय 
स्वामी के ८६वें पाट पर बंठे । 

पटियाला के आचाये पद महोत्सव के वाद श्री पूज्य 
सोहनल्ाल जी महाराज वहां से विहार करके राजपुरा, अम्बाला, 
थानेसर, करनाल, पानीपत तथा सोनीपत में धर्मे प्रचार करते 
हुए दिल्‍ली पधारे। संवत्‌ -१६४६ का! अपना चातुमांस भी 
आपने दिल्ली में ही किया । यहां आपने र॒त्सचन्द बेरागी को 
भी दोक्षादी | ह 

दिल्ली में धर्म प्रचार करके आपने चातुमास के बाद उत्तर 
अदेश की ओर विहार किया । 

आप खेकड़ा, बागपत, बड़ोत, वामनोली, बिनोली तथा 
अलम सें घम प्रचार करते हुए कांघत्ा पधारे | संवत्‌ १६६० का 
चातुमास आपने कांधला में ही किया । इस चातुमास के बाद 
सागंशीषं कृष्ण सप्तंमी संवत्‌ १६६० को आपने कांघले में तीन 
दीक्षाएं ढीं। उनमें एक पसरूर निवासी थे | यह रहीस लाला 
गंडेशय साहिबे दूगड़ के भतीजे तथा लाला गोविंदशाह के पुत्र 
थे। इनकी माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था | इन बैरागी 
का नाम काशीरास जी दूगड़ था। उनको तेरह वष्षे की आयु में 
वेराग्य हो गया था। छे वर्ष तक उनका घर वालों के साथ कंगड़ा 
रहा । “वास्तव मे पूज्य महाराज को यह एक आपू्च रत्न मिला । 
आगे चलकर यह समाज का बड़ा भारी आधार सिद्ध हुआ, 


जिस से पूज्य श्री सोहनलाल जी ने उसे अपना उत्तराधिकारी 
चनाया । 


आचाय पद २६५ 


काशीराम जी के अतिरिक्त दूसरी दीक्षा श्री नरपतराय जी 
दूगड़ ओसवाल को दी गई। वह जनुका के रहने वाले थे और 
वहां से आकर पसरूर रहने लगे थे । यह लाला अमीचन्द जी 
शाह के पुत्र तथा नन्‍्द शाह के भत्तीजे थे। यह बड़े भारी 
समृद्धिशाल्ी छुत् के थे । 

इन दो के अत्तिरिक्त एंक बैरागिन श्रीमती मथुरादेवी को 
भी दीक्षा दी गईं। यह महिला भी अत्यन्त घत्ती कुल की थी | 
उसने कुमारी अवस्था में ही दीक्षा ल ली थी । 

श्री पूज्य महाराज कांधला से चातुर्मास के बाद ऐलम चलने 
गए थे । फिर आप दीक्षाएं देने के लिये मागेशीर्ष बदी सप्रमी 
को कांघला दुबारा पधारे थे। कांधला के दीक्षा महोत्सव के 
बाद आपने दिल्ली आकर ज्ञानचंद को दीक्षा दी । 


३ 


शास्त्रार्थ नाभा 


तावद्‌गजन्ति शास्त्राशि, जम्बुकाः विपिने यथा । 
यावन्न गजत्यग्र, सत्यसिद्धान्त केसरी ॥ 


विभिन्न शास्त्रों के श्रनुयायी वन में गीदड़ों के समान तभी तक 
गर्जा करते हैं, जब तक सत्य सिद्धान्त रूपी सिंह आकर गर्जना 
नहीं करता । 


श्री पूज्य सोहनलाल जी महाराज दिल्ली से विहार करके 
सोनीपत, पानीपत तथा करनाल में धर्मे-प्रचार करते हुऐ 
फाल्गुर्ण मास में केथल पहुँचे। वहां से समाना होते हुए 
आप नामा पधारे । 


जिन दिलों श्री पूज्य सहाराज नाभा पधारे तो श्री बल्लभ- 
विजय जी संबेगी भी नाभा से ही थे.। आपने तत्कालीन नाभा 
नरेश श्रीमान्‌ हीरांसिह जी के पास सायंकाल के समय दरबार 
से जा कर आशोबाद दिया । आपउने उनके सन्मुख एक लिखित 
निवेदन पत्र उपस्थित किया कि उन्तको स्थानकवासी मझुनिराज 
विशेषकर पूज्य श्री सोहनलाल जी सहाराज के साथ शास्त्रार्थ 
करने दिया ज्ावे। आपने उनके सन्मुख छे अश्न उपस्थित 
करके “निवेदन किया कि मुझे इन छे प्रश्नों का उत्तर स्थानक- 
वासी साधुओं से दिल्ववाया जावे । 


7 कटे, 


शास्त्राथ नाभा २६७ 


राजा साहिब ने उनके प्रश्नों को सुन कर उनसे कहा 


“देखिये बाबा जी ! यदि स्थानकबासी जीव गये तो तुमको 
मु'हपत्ति (मुख वस्त्रिका) जो तुमने द्वाथ में ली हुई है, मुह पर 
बांधनी पड़ेगी ।” 


बललभ विजय जी ने नाभा नरेश की इस शते को स्वीकार 
कर लिया । 


इसके पश्चात्‌ नाभा नरेश ने भाई तारासिंह से एक पत्र 
लिखबा कर उसे दो पंडितों के द्वारा पूज्य श्री सोहनलाल जी 
महाराज की सेवा में भेजा । उन दोनों के नाम पंडित बासुदेव 
तथा श्रीघर जी थे । 


श्री पूज्य महाराज ने उक्त पत्र को पढ़ कर दोनों पंडितों से 
कहा ह 

“हम बल्लमभ विजय के साथ स्वयं शास्त्रार्थ करना उचित 
नहीं समझते, क्‍योंकि वह कोई साननीय आचार्य या विद्वान 
नहीं हे। अत: हमारी ओर से उनके साथ हमारे पोते शिष्य स्वामी 
श्री उदयचन्द जी महाराज्ञ शास्त्रार्थ करेंगे ।” 

यद्यपि मुनि श्री उददयचं दजी इस समय नाभा में नहीं थे, 
किन्तु वह श्री पूज्य महाराज का संदेश पाकर नाभा जा पहुंचे । 


शास्त्राथे ज्येष्ट बदि चतुर्थी संचत १६६१ से नाभा नरेश के 
ज्ञानगोष्ठी भवन में आरम्म हुआ । इसमे स्वयं महाराज हीरा- 
सिंह और दूसरे भाई कहानसिंह, पं० श्रीधर जी तथा वावा 
परमानन्द जी आदि प्रतिष्ठित विद्वाम्‌ उपस्थित रहते थे । 

शास्त्रार्थ का मुख्य विषय मुखवस्त्रिका को बांधना अथवा 


न बांधना था। बीच बीच मे सूर्तिपूजा, पात्र उपकरण की सयादा 
तथा शुद्धि की चचो भी विस्तार के साथ की जाती थी । 


श्ध्८ प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


मुनि श्री उदयचंद जी की प्रशांत भावना, गंभीरता और 
विह्वतापूर्ण तकशेंली का ऐसा चमत्कारपूर्ण प्रभाव पड़ा कि 
विरोधी पक्ष के लोगों ने भी उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की ! 
नाभा नरेश हीरासिह जी तो महाराज श्री के उत्कृष्ट वेराग्य, 
त्याग बृत्ति एवं पांडित्य पर इतने अधिक मुग्ध हुए कि वह जब 
देखो तब उनका गुणासुवाद करते रहते थे। मुखवस्त्रिका के 
सम्बन्ध से वल्‍लभ विजय जी ने पूछा । 


वललभ-मुखवस्त्रिका वांधनी कहां लिखी है ९ 
उददय--पहिले आप सुखबरित्रिका का अर्थ कीजिये । 
वलल्‍लम--समुखस्थ वस्त्रिका इति मुखबस्त्रिका । 


उदय--हस्तवस्त्रिका तो नहीं १ जब्र सूत्रकार ही 'मुंख 
वस्त्रिका! इंस निश्चित शब्द का प्रयोग कर गए हैं, तो फिर 
उसको हाथ से क्‍यों कर रखा जा सकता है ? यदि यह हाथ मे 
रखने के लिये होती तो सूत्रकार उसके लिये स्तवस्त्रिका' 
शब्द का प्रयोग करते। क्‍या आप शास्त्रों के शब्दों को 
निरथेक मानते है, जो मुखवस्त्रिका शब्द का अर्थ हाथ में 
रखना कहते हैं ९ खुले मुख बोलना तो भगवान्‌ की आज्ञा के 
विरुद्ध है ओर दशों उंगलियों को मिलाकर और उनको मस्तक 
से लगाकर नमस्कार करने के लिये आज्ञा है | यदि मुखवस्त्रिका 
हाथ से होगी तो दशों नाखूनों को मिल्लाकर मस्तक पंर केसे 
लगाया जां सकता है ९ 


किन्तु बल्लभ विजय जी ने इस युक्ति का कोई उत्तर न 
देकर इधर उधर की कहना आरम्भ किया | इस पर भाई कहान- 
सिंहजी ने कहा-- 


ट्रक 
शास्त्राथ नाभा (६६ 


कहानसिंह--महाराज ! मैं समझ गया कि आपका तथा 
इनका सिद्धान्त तो एक ही है, क्योंकि उन्होंने तो मुखवस्त्रिका 
बांधी हुई है ओर आप उसे हाथ में ' लिये बैठे हैं। अतएब 
आपका यह प्रश्न व्यर्थ है. कि मुखब॒स्त्रिका मुख पर वांधनी 
चाहिये या नहीं ? आप मुँह खोलकर तो नहीं बोल सकते । 


वललभ विजय--यदि हम भूल से या जल्दी में खुले मुख 
बोल भी जावें तो उसके लिये प्रातः साथ॑ प्रतिक्राण कर लेते 
हैं। उसमें इसका भी प्रायश्चित हो जाता है | 


भाई कहानर्सिह--ब्ल्लस विजय जी महाराज ! मैं समझ 
गया कि आपका तथा इनका सिद्धान्त एक ही है। क्योंकि 
उन्होंने तो मुखवस्त्रिका बांधी हुई है और आप उसे हाथ में 
लिये बैंठे हैं, अतएच आपूका यह प्रश्न सबेथा व्यथ है कि मुख- 
वस्त्रिका मुख पर बांधनी चाहिये या नहीं । 

मुनि उदयचंन्द, जी--तो भी हम मुखवस्त्रिका के विषय में 
कुछ बातें संक्षेप में बतलात्ता चाहते हैं । 

महाराज न्ञाभ[--वह हस अवश्य सुननी चाहते हैं । 

मुनि उदयचन्द--मुखवस्त्रिका बायुकाय आदि जीवों की 
रक्षा के लिये तथा जैन साधुओं की पहिचान के लिए मुह पर 
धारण की जाती है। 

मुह की वायु से बाहिए के बायुकायिक जीचों की हिंसा 
होती है। 

मुखवस्त्रिका केवल मुख पर बांधने के लिये है, न कि 
शरीर अयाजन के लिये । जैन आगमों में मुखवस्त्रिका को 


जेन साधु के वेष का एक अभिन्न अंग माना गया है, जैसा कि 
निम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध है-- है 


३०० प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


“पडिग्गहों पायवन्धन पाय केसरिया पायठवर्णंच 
पडिलाईं तिन्निद रयताणं ग्रोच्छाओ तिन्निए पक्‍छगा 
रओहरणं चोलपइक पायपूछणं मुहरणंतक मादिय॑ एयं 
पिय संजमस्स उबवृह णुठयाएं वाय दंस मसग सीय 
परिरखणठयाए हृति । 

प्रश्न व्याकरणांग, अध्ययन १० 
पान्न, पात्र बाँघने की मोजी, पात्र पेछने का घस्त्र, आहार करते 
समय पात्रों के नीचे बिछ्काने का घस्त्र, तीन वस्न्न पात्रों के--एक ऐसा 
चस्त्र जो सभी पात्रों पर श्रा जावे, जिससे पार्श्रों में घूद्व न पढ़े, लदने 
तीन, प्रच्छादिका श्र्थाव द चादर सूदी और एक लोई ऊनी या तौनों 
सूती, रजोद्दरण, चोलपट, श्रासन, सुखबस्त्रिका तथा पात्र जिसमें शौत्र 
के समय जक्व ले जाया जावे इत्यादि चल्तुएं संयम बृद्धि श्रौर सर्दी 
गरमी, डांस तथा मच्छर श्रादि से रक्षा के लिये द्वी हैं । 


वल्लभ विजय जी के दादा गुरु वूटे रायजी ने अपने वनाये 
'मुखपत्तिचचा? के प्रृष्ठ १४४ पर महानिशीध्र सूत्र के निम्न- 
लिखित पाठ का अवतरण दिया है-- 
“कण्णेद्रियाए वा मुहरणंतगेण वा विणा इरियं 

पडिकम्से मिच्छुक्ड पुटिमडढं । 

महानिशीथ सूत्र, अध्ययन सात | 

“ मुखपत्ति में जो धागा पढा हुआ है उसको कानो में बिना डाले 
यदि ध्यान करे तो दोपहर का दण्ड, मय 'मिच्छामि दुकड? के भाव । 


सनातन धर्मियों के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'शिव पुराण! से भी 
मुखपत्ति बांधने का वशन है-- 


शास्त्रार्थ नामा ३०१ 


रु 
“हस्ते पात्र दधानाश्च तुएड वस्त्रस्य घारका; । 
पलिनान्येव वस्त्राणि घारयन्तोडल्पसापिण: ॥*! 
शिवपुराण ज्ञान सहिता, अध्ययन २१, श्लोक २४। 
हाथ सें पात्र, घारण करने वाले, सुख पर सुखर्पात्त पद्दिनने वाले, 
मल्तिन चस्त्रों को धारण किये हुए थोडा बोक्नने वाले (जेन साधु 
होते हैं ।) ह 
सावचूरि यति दिनचर्या संबेगियों का प्रसिद्ध भ्नन्‍्थ है | 
उसमे लिखा है कि 
“बत्तीसंगुल दीह रबहरणं, पुचियाय अद्ध थ॑ । 
जीवाण स्क्‍्खशट्ठा 'लिगट्ढठां चेष एयतु ॥*! 
बत्तीस अगुल लम्बा रजोहरण ओर उससे अद्ध' (सोलह अंगुल) 
मुख वस्त्रिका यह जीवों की रक्षा के लिये तथा 'पह्िचान” के लिये भी 
रक्‍्खे जाते हैं । 
संवेगियों के आधुनिक ग्रन्थों में तो इसके अनेक प्रमाण 
सौजूद हैं, किन्तु यह मुखर्वन्त्रका को मुख पर न बांध कर 
उसे हाथ में रखते है । 
महाराज हीरासिंह जी--कहिये बल्लभ विजय जी | क्‍या 
आप इन प्रमाणों को मानने से इंकार करते है ९ 
इस पर बलल्‍लभ विजय जी चुप हो गए और महाराज 
ना ।भने शास्त्रार्थे मे विजय प्राप्त करने का परवाना लिख कर 
मुनि उदयचन्द जी को दे दिया। इस पर बललभ विजय जी ने 
बहुत असंतोष ग्रकट किया । सरकारी घोषणा में कहा गया था 
कि-- ब 
“श्री ददयचन्द जी महाराज का पत्ष पुरानी परम्परा के 
अनुसार है। हमारी सम्मति से जो बेष और चिह्न जैनियों के 
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रा 
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लिए शिव पुराण भें लिखे है, वह सब वही है, जो 'ग्राज कल 
रथानकवासी साधु रखते है। वास्तव में अमने प्राचीन चिह्ों 
का रखना ही उचित है ।? 


इस घोषणा-पत्र के प्रकाशित होते ही मुनि उदयचन्दर के 
जयकारों से आकाश यूज उठा। पंजाब के सब तज्षेन्नों का उस 
बिज्यय का समाचार तार द्वारा भेज दिया गया। इस बिपय 
में 'शास्त्रार्थ नाभाः नामक एक पुस्तक 'जन धर्म प्रचार! सामग्री 
भणडार, सदर बाजार, दिल्‍ली से प्रकाशित हो चुकी है । विशेष 


च्ज्ज्न 


जिन्नासा रखने वाले सजन उक्त ग्रन्थ का अध्ययन करे । 


इ्८ 
स्थायो निवास 


नो निण्हवेज्ज वोरियं | 
आचारांग सूत्र, श्रुत स्क॑ध १, अध्ययन ४, उद्दं श्य ३ । 
अपने सामथ्य का श्रपलाप सत करो | 


पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज नाभा में शास्त्रार्थ के लिये 
मुनि श्री उद्यचन्द जी को नियुक्त करके वहां से विहार कर 
पटियाला, अम्बाला, खरड, रोपड़, वल्ाचौर, तथा वंगा मे 
धर्म प्रचार करते हुए फगवाड़ा पधारे | यहां जालंघर के श्री संघ 
ने लाता रल्लाराम जी मेजिस्ट ट आदि के साथ आकर अपने 
यहां चातुर्मास करने की विनती की । पूज्य श्री ने उनके आमग्रह 
को देखकर उसे स्वीकार कर लिया | अतएवं आप वहां से 
होशियारपुर होते हुए प्रथम जालन्धर छावनी ओर उसके बाद 
जालन्धर नगर पधघारे | इस प्रकार आपका संवत्‌ १६६१ का 
चातु्मास जालन्धर सें दी हुआ । 

चातु्मास के बाद आप कपूरथला पधारे। वहां आप से 
लाला नत्थू शाह तथा लाज्ञा बनारसीदास जन रइस ने विनती 
की कि चुन्नीलाल वेरागी को दीक्षा कपूरथले में ही दी जावे। 
आपके स्वीकार कर लेने पर कपूरथले के भाइयों ने अत्यन्त 
समारोहपूर्पफ उसका दीक्षा महोत्सव किया। वेरागी' चुन्नीलाल 
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जी अमृतसर के ओसवाल थे । पूज्य श्री ने उसे मुनि श्री काशी- 
राम जी महाराज का शिप्य बनाया । 


आप कपूरथला से विहार करके जंडियाला होते 6 हुए: 
सर पधारे | आपने अपना सबत्‌ १६६४ का चातुर्मास अमृतसर 
से ही किया । अमृतसर के चातुमोस के समय आपने लाला 
ईश्वरदास बेरागी को दीक्षा दी | लाला इईश्वरदास अत्यन्त 
शक्तिशाली व्यापारी थे। वह ओमवाल दूगड़ थे । उनकी दीक्षा 
अत्यन्त त्याग तथा वेराग्य क। उदाहरण हैँ । उनको सुनि श्री 
काशोराम जी मदाराज़ का शिप्य बनाया गया । दीक्षा पूज्य श्री 
नस्‍्वयंदी। 

अमृदसर के इस चातुर्सास के वाद आप बहां से विहार कर 
गये | किन्‍तु आपके चरणा में वेदला हो गई। आपको हवा 
लग जाने से वायु रोग होगया, जिससे आपके हाथ पर 
कांपने क्गे । 

अमृतसर के श्री संघ को जब पूज्य श्री के शरीर से इस 
असाध्य रोग के हो जाने का समाचार मिला तो चहां बड़ी 
भारी चिन्ता हो गई। अब वहां के मुख्य मुख्य श्रावक् लाला 
नत्थू शाह, जगन्नाथ, ।राधा किशन, लाला कृपाराम, नारायण 
दास, वसंता मल, जुहारे शाह, माधो शाह, ज्ञाला हुकमा राह, 
लाला फग्यू शाह, भगवान दास, लाला दुनी शाह तथा संत 
रास आदि सव एकत्रित हो कर जडियाला आए । यहां आप 
लोगों ने महाराज से निवेदन किया-- 

“गुरुदेव ' आपका शरीर अब विहार करने योग्य नहीं रहा 
है । अस्तु अब आपको आपत्ति घसम का पालन करते हुए विद्दार 
करना बंद कर देना चाहिये ओर अमृतसर में स्थायी रूप से 
निवास करना चाहिये । आप जानते हैं कि अमृतसर के श्री संघ 
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को यह सम्मान पूज्य श्री असरसिह जी महाराज ने भी प्रदान 
किया था। अब आपके हाथ पेर कापने लगे है। अस्तु आपको 
अब उनके दिखलाए हुए मागे को अहण करना चाहिये।” 

इस पर पूज्य सहाराज ने उत्तर दिया-- 

“आप लोगो ने जो छुछ भी कहा है बह ठीक है। किन्तु 
अभी हमारी आयु कुल छुप्पन वर्ष की हैँं। वृद्धावस्था निश्चय 
से आ गई है। किन्तु यह शरीर तो भाड़े का ट्ट्ट है। हम 

सकी साज सम्हाल क्‍यों रकखे ? हमारा विचोर अपन भरसक 
हार करते रहने का ही 


इस पर श्रावक लोग बोले 

“पृज्य सहाराज को उत्तर देने का साहस तो हम से नहीं है, 
किन्तु आप एक सम्प्रदाय के प्रधान आचाये है। फिर आपके 
कारण धर्म प्रचार भी कम नहीं होता । अतएवं समाज का हित 
इसी बात में है कि उसके ऊपर आपकी छुत्र छाया अधिक से 
अधिक समय तक बनी रहे । अस्तु हम लोगों ने यह निश्चय 
कर लिया हैं कि हस यहां से आगे महाराज को विहार न 
करने देगे । और यदि महाराज यहां से आगे बिहार करेगे तो 
हम मार्ग से सत्याग्रह करेंगे ।' 

पूज्य महाराज ने कहा 


“आ्राचकों को इस प्रकार हमको अपना निश्चय बदलने को 
वाध्य नही करना चाहिये। अच्छा, अभी तो हम आराम 
करेंगे । इस विषय पर कल देखा जावगा ।”? 


पूज्य महाराज से इस अकार उत्तर पाकर श्राबक लोग 
जंडियाला में ही ठहर गए। किन्तु प्रात-काल होने पर पूज्य श्री 
ते श्रावकों से वार्ताज्ञाप किये बिना ही विहार कर दिया । 
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पूज्य महाराज विहार करके पन्द्रह वीस कदम ही चले होंगे 
कि उन्होंने उन सभी श्रावकों को अपने साग में भ्रमि पर लेटे 
हुए पाया | इस दृश्य को देख कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्न उमड़ 
ऋआऋाए और वह उन श्रावकों से कहने लगे-- 
“अच्छा, भाइ | तुम उठो | तुम्हारे अनुरोध को स्वीकार 
कर हम वापिस अमृतसर चलते हैं |” 
पूज्य महाराज के मुख से यह शब्द निकलते ही सब श्रावक 
एक दम बोल उठे 
“पृज्य श्री सोहनलाल जी महाराज की जय ।? 
इसके पश्चात्‌ पूज्य श्री उन आवकों के साथ ही जंडियाला 
से विहार कर वापिस अमृतसर पधार गए । 
अमृतसर आकर यद्यपि आपकी पर्याप्त चिकित्सा कराई 
गई, किन्तु आपका जंघावल क्रमशः क्षीण से क्षीणतर ही होता 
रहा। इस प्रकार झाफ सबत्‌ १६६२ से लेकर १६६२ तक 
“लगातार तीस बष तक अमृतसर -रहे। आपके यह तीसों 
चातुमास अमृतसर से ही हुए । 
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पठमं नाणं तओ दया, एवं चिट्ठव३ सब्वसंजए । 
अन्नाणी कि काही किया. नाही य सेयशवर्ग ॥ 
. दर्शवैकालिक सूत्र, अध्ययन ४, गाधा १०।॥ 
व्रथम-, ज्ञान है, पीछे दया!। इसी क्रम पर सम त्यागीवर्ग 
अपनी ध्व॑यम यात्रा के लिये ठहरा हुआना है । भज्ता, अ्ज्ञानी भमुष्स क्या 
करेगा ? श्रेयस्‌ श्रोर अ्श्ने यस्‌ को या पुण्य एवं पाप: को वहद्दः केसे जान 
सक्रेमा १ 


पूज्य- श्री सोहनलाल जी महारज' जब रोग' के कारण स्थायी 
रूप से अमृतसर में विराज गए तो संघ की बाह्य व्यवस्था का 
कार्य भिन्न भिन्न स्थविर मुनियाँ को सौंप दिया गया। इन मुनियों 
में ज्ञानी मुनि श्री मयाराम जी महाराज; आगम तत्ववेत्ता श्री 
आत्मायाम जी महाराज, शासस्‍्त्रार्थ विशेषज्ञ मुनि उदयचन्द जी 
महाराज तथा युवक मुनि श्री काशीराम जी महाराज पअमुख थे. 
संवत्‌ १६६४ में पसरूर के श्रावकों ने पूज्य श्री की सेवा में 
आकर निवेदन किया कि श्री मुनि काशीरास जी महाराज पसरूर 
निवासी होने पर भी दीक्षा के बाद वहां नहीं गए हैं । अस्तु पूज्य 
महाराज ने मुनि काशीराम जी को वहां भेज दिया। इसी सम्बन्ध 
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में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मुनि काशीराम जी महाराज 
ने पजाव का भ्रमण करते हुए फाल्गुण १६६५ में पसरूर नगर में 
शाह कोट निवासी श्री हरखचन्द जी बेरागी को द्वीज्ञा दी । आप 
खण्डेलवाल जेन थे ओर पहिले जालन्बर में रहा करते थे । 


क 


मुनि श्री काशीराम जी महाराज ने सबत १६६७ में भटिद्य 
निवासी श्री कल्याण मल जो बगागा का द्वात्षादवी। 'प्राप 
अग्रवाल जेन थे। कल्याण मल जा आग चल रर बड़ भारी 
तपस्त्री प्रमाणित हुए | उन्‍्हेंन केबल जल के आधार पर एक 
एक मास की तपस्या कई बार की । 
पृज्य श्री सोहनलाल जी महाराज ने संबत १६६८ में वरागी 
ताराचन्द तथा वरागी गंगाराम जी का दीक्षा दी । 


दिगम्बर मत के प्रमाण 
असृतसर से पृज्य श्री के पास पानीपत से माधव मुनि का 
एक पत्र आया कि यहां के दिगम्वरी भाई नग्नता के विरुद्ध 
तथा स्त्री मुक्ति के विपय से अपने शास्त्रों के प्रमाण चाहते 
। इस पर पृज्य महाराज ने उनको निम्न लिखित प्रमाण 
लिखवा कर भिजवाए-- 


साधुओं के लिये नग्न रहना आवश्यक नहीं 
दिगम्वर शास्त्रों मे वस्त्रों को परिग्रह न मान कर मूह 


अथवा ममत्व को परिग्रह माना गया है । जैसा कि उमा स्वामी 
से कहा है 


मृदा परिग्रह; । 
तत्वाथ सूत्र, अध्याय ७, सूत्र १७ 
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लि 


मूछा शब्द की व्याख्या दिगम्बर आचार्य पृज्यपाद ने 
तत्वाथे सूत्र की स्वा्थंसिद्धि टीका में इस प्रकार की है 
“बाद्या्ना गोमहिष्मणिमुक्तादीनां चेतनाचेतनानां 
+ * ५ + शा 
रागादीनाप्पधीनां च सरचक्षणाजनसंस्काशादिलच्षणा 
व्यावृत्तिमू छी |” 
गो, भैंस, मणि, मुक्‍ता आदि चेतन तथा श्रचेतन राग भादि 
उपधियों के संरक्षण, श्र्जन तथा संस्कार आदि लक्षण रूप ममत्त्व को 
मूर्डा कहते दें । 
अमृतचन्द सूरि ने भी अपने अन्थ “पुरुपार्थसिद्ध्यु पाय”? 
में यही कहा है-- 
या मूछानामेयं, विज्ञातव्यः परिग्रहों हवा पः । 
मोहो स्यादुदीणों, मूछां तु ममत्वपरिणामः ॥ 
पुरुषाथ सिद्ध्युणाय १११ 
मूर्डा को द्वी परिग्रह जानना चाहिये | मोह के उदय से उत्पन्न 
होने वाला ममत्व परिणाम ही मछा है । 
इस प्रकार वस्त्र परिग्रह नहीं, वरन्‌ उनका समत्व परिग्रह 
है । दिगम्बर शास्त्रों के अनुसार वास्तव से परिग्रह तीज प्रकार 
का होता है-- 
एक ज्षेत्र, वास्तु, सुबण आदि दश प्रकार का बाह्य परिग्रह ; 
दूसरा रति, अरति, काम, क्रोध आदि चौदह प्रकार का 
आसख्यन्तर परिग्रह तथा तीसरा शरीर परिग्रह ! 
इस प्रकार यदि शरीर में मस॒त्व है तो वस्त्र न रखने पर 
भी मुनि को परिग्रही कहा जावेगा और यदि वस्त्नों से उसका 
ममत्व नहीं है तो उसे वस्त्र धारण करने पर भी निम्न न्‍थ कहा- 
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जावेगा | इसी कारशु दिगम्बर मान्यता के अनुसार तीथकरों के 
अशोक वृत्त, सिंहासन, छत्र, चमर, कमल आदि अटष्टप्नतिदर्य 
तथा समोशरण रूप परिग्नह होते हुए भी उनकों ममत्व के 
अभाव में निष्परिग्रही माना जाता हैं । 
इसके अतिरिक्त तत्वाथ सूत्र मे निम्नलिखित सत्र में 
साधुओं के भेद बतलाए गए हैं उनसे भी यही पता चलता है | 
उक्त सूत्र यह है-- 
० ८ 0 €5 
पुत्ाकबकुशकुश।लानग्र न्थस्नातका ॥नग्र न्‍था; | 
तत्वार्थसत्र, अध्याय ६, सत्र 2६ 
निश्नन्थों के पांच भेद हैं--एुलाक, बकुल, कुशीक्ष, निम्नन्थ भार 
स्नातक । 
सवार्थसिद्धि मे, उनके लक्षण करते हुए बतलाया गया है कि 
उत्तर गुणों का पालन करने की अभिलापा हाते हुए भी 
जिनके त्रत कभी कभी ही पूर्ण होते हों, वह अविशुद्ध चरित्र 
चाले पुलाक के समान पुल्ाक मुनि होते हैं । 
जो अपने त्रतों का पुणं पालन करते हुए सी शरीर उपकरण 
को सजाने के लिये यत्न करते हुए अपने मुनि परिवार में मिले 
रहते हें--बह मोहम्रस्त बकुश मुनि कहलाते हैं। वकुश का 
लक्षण पृज्यपाद स्वामी ने सवाथथसिद्धि मे निम्नलिखित शब्दों 
अं किया है-- 
नेंग्र न्थ्य प्रतिस्थिता अखण्डितव्रताः शरीरोपकरण- 
विभूषानुबर्तिनोजविविक्तपरिवारा मोहशबलयुवता बतु शा; ! 


कुशील दो प्रकार के होते हैं--अतिसेवना कुशील तथा 
ऋषाय कुशील । 


!] 
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अविविकतपरिग्रहा: परिपुर्णॉमया; कथश्विद॒त्तर- 
गुगविरोधिनः प्रतिसेवनाकुशीलो$ । 
परिग्रद्द का व्याग न करते हुए जिनके मूल ग्रुण तथा उत्तर गुण 
पूर्ण होने पर भी जिनके उत्तर गुणों में दोष लग जाया करता हो उन्हे 
अतिसेवना कुशीक्ष कद्दा जाता हैं । 


कषायों को वश मे करके सज्वलन कषाय मात्र के आधीन 
कषाय कुशीज्ञ कहे जाते हैं | ग्यारहवें तथा वारहबें गुणस्थानवर्ती 
उन मुनिराज-को निम्न न्‍्थ कहा जाता है जो केवल ज्ञान प्राप्त 
करने वाले हैं। 


स्नातक दो प्रकार के होते हें--एक तेरहवें गुणस्थासवर्ती 
केवल ज्ञानी तथा दूसरे चोदहबे गुणस्थानवर्ती अयोग केवली । 


इस प्रकार इन मुनियों से तत्वाथसूत्रकार उमा स्वामी तथा 
सवार्थंसिद्धिकार पृज्यपाद ने वस्त्रों के अतिरिक्त अपने शरीर 
को सजाने तक की प्रवृत्ति बतलाई है। इससे प्रकट हे कि वस्त्र 
के विरुद्ध दिगम्बर जेनियों का आग्रह उनके अपने ग्न्धों के भी 
विरुद्ध है । 

इसके अतिरिक्त मुनियों के द्वारा सहन की जाने बाली 
बाईस परिषहों में 'नाग्न्यः परिषह भी इसी बात को सिद्ध 
फस्ती है। हर 


जिस प्रकार आहार पानी न मिलने अथवा अन्तराय के 
कारण आहार पानी के कष्ट को सहन करना ह्षुधा परीषह तथा 
तृषा परिषह होती है, उसी ग्रकार वस्त्र न मिलने के कारण 
होने वाले कष्ट की सहन करना नाग्न्य परिषह है। जब कोई 
व्यक्ति नग्न हो हीं गया तो उसका परिषह केसा ? 
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श्वेताम्बर आगम्ों मे जो जिनकल्पी का विधान किया गया 
है बह उनको कम से कम ग्यारह अंग का पूर्ण तथा वारहवें अग 
में दशवे पूर्व की तीसरी वस्तु तक का पूर्ण ज्ञान तथा प्रथम 
संहनन होना आवश्यक है। अस्तु आजकल के दिगम्धर जन 
मुनियों को जिनकलपी नहीं कहा जा सकता | दिराम्बर आचाये 
जिन सेन कृत आदि पुराण के सगे ११, श्लोक ७१ में भी 
साधुओं के जिन कल्पी तथा स्यविर कल्पी दो भेद मानकर जिन 
कलपी से ज्ञान की विशेषता को माना गया हे । ' 


इसके अतिरिक्त दिगम्वर साधुओं के लिये कमण्डलु, पुस्तक, 
कलस, दवात, कागज, रूमाल, पट्टी आदि रखना भी 
अनिवाय है। इसके अतिरिक्त दिगम्बर मुनि सर्दियों में घास 
के अन्दर दुबक कर सोते है। घास से तो जीवजन्तुओं की 
संभाल सो नही की जा सकती | ऐसी स्थिति मे उनके द्वारा उन 
जीबो की हिस[ होना अनिवाय है । 


फिर ठिगम्वर शास्त्रों मे दिगम्बर मुनि को नवसम गुणस्थान 


तक पुरुष, स्त्री तथा नपु सक इन तीनों वेद का उढय माना है । 
अतएव उसको ग्रयोग से दवा कर जितेन्द्रिय वनना पड़ता है । 


इस प्रकार के अन्य भी अनेक दिगम्बर श्रन्थों मे मुनियों 
के वस्त्रों के पक्ष मे लिखा हुआ मिल सकता है ! > 


स्‍त्री मुक्ति 


गोम्मटसार की गाथा २८८ तथा ७१४ आदि कई स्थानों में 
स्त्री के त्रिये क्षपक श्रेणी तथा अवेदिपन आदि का उल्लेख किया 
गया है । गोस्मटसार करे कांड से कहा गया है 


2 
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वेदा हारोत्तिय संगुणोध  ण॒वर संद थी खबगे । 
किणह दुग-सुहतिलेसिय वामेवि णं तित्थयरसत्तं ॥ 
गोम्मट सार कमेकांड गाथा ३५४ 
वेद से आहार तक की भार्गणाश्रों सें स्वगुणर्थान की सत्ता है । 


विशेषता इतनी दी हैं कि क्षपक अ्रणी में चढ़ने घाले नपु'सक, स्त्री 
तथा पांच लेश्या वाले मिथ्यात्वी को सत्व में तीथकर प्रकृति द्ोती है । 


इसका अभिप्राय यह स्पष्ट है कि स्त्री क्षपक श्र णी में चढ़ती 

है किन्तु तीथेंकर बनना अधूरा है। यह स्पष्ट है कि क्षपक श्रेणी 

पर चढ़ने वाला केवल ज्ञानी बन सकता हैं। और वह केवल 

ज्ञान प्राप्त करके सोक्ष प्राप्त करेगा । फिर भले हो वह स्त्री हो, 
नपुसक हो, चाहे पुरुष हो-- 

कि 


गोम्मटसार कर्मकाण्ड मे गुणस्थान क्रम से के प्रकृतियां 
की व्युच्छिति का क्रम यह बतत्ाया गया 
देसे तदिय कसाया, तिरिया उज्जोय णीच तिरिय गदी | 
छट्ट आहरदुग्गं, थीणतिगं उदय बोच्छिएशा ॥२६७॥ 

ड ७.  ओ2 /- ३... & +. 

अपमत्त सम्मत्त, अतम तय सहदायअ5पुव्यध्म | 
छब्चेव णोकसाया, अखिट्टिय भाग भागेसु ॥२६८॥ 
वेदतिप कोह माणं, सायां संजलणमेव ॥२६६॥ 


पांचव ग्रुणस्थन मे प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, तिय्रत्य 
आयु, उद्योत्त, नीच गोत्र तथा तिय॑बच गति का तथा छुठे गुण स्थान से 
आहदहारक शरीरहिक, तथा तीनों निद्रा प्रकृतियों का डदयच्युच्छेद हो 
जाता है ॥२६७॥ ' 
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सातवें श्रप्रमत्त गुण स्थान सें सम्यकत्व प्रकृति श्रार अन्त के तीन 


संहनन का, आठवें अपूर्ध करण गुणस्थान में हास्यादि छे कपायो का 


॥२६७॥ तथा नौोव॑ अनिव्ृत्ति करण गुणस्थान में तीनों वेद तथा 
सज्वलन क्रोध, सान ओर माया इन तीन कपायों का उठ्य विच्चेद्र 
हो जाता है । 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि पुरुष वेद, स्त्री बढ और 
नपु'सक बेढ इन तीनों का नौवे गुणस्थान में उदय विच्छेद हो 
जाता है [ वाद के गुशस्थानों से उनको अपने अपने वेद्र कपाय 
का उदय नहीं होंत।। सास कर्स का उदय विद्यमान होने के 
कारण उनमे शरीर की रचनामात्र रहती हे ओर बह अवेदी 
माने जाते है । पुरुष, स्त्री ओर नपुसक यह तीनों क्षपक श्रेणी 


रा तेरहवे गुणस्थान में पहुंचते हैं ओर मोक्ष भो प्राप्त 
करते 


धवल अन्ध से आचाये भूत बली तथा पुष्पदन्त कहते हे 
वेदामुवादेण इत्थिवेदए्सु पमत्तसजेद प्पहुडि जाब अणि- 
अट्ि बादरसांपराइय पव्िद्द उपसमा खबा दव्वपमाणण 
फेवडिया ? संखेज्जा || 
पट्खंडागम जीवस्थान, द्रव्यप्रमाणानुगम धवला टीका 
मुद्रित पुस्तक श्री, सूत्र १२६, प्रष्ठ 2१६ 
स्त्रियों में प्रमत्तसंयत गुणस्थान से लेकर अनिवृत्ति बादर सांपराय 


प्रविष्ट उपशमक श्र क्षपक गुणस्थान तक जीव द्वव्यप्रमाण की अपेक्ा 
कितने हैं ? संख्यात है ।..' 


आगे इसी पाठ मे लिखा है कि १०८ पुरुष, २० स्त्री और 
१० नपुसक क्षपक श्रेणी करते हैं और मोक्ष में जाते हैं । आगे 
एक ओर पाठ में लिखा है कि 


> 
कक कक सा 
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वीसा नपु सकवेया, इत्थीवेया य हुंति चालीसा । 

पुवेदा अंडयाला, सिद्धा इक्कम्मि समयम्मि ॥| 

एक समय से एक साथ २० नपुसक, ४० रुत्नरी तथा ४८ पुरुष 
सिद्ध द्ोते हैं । 

इन सब बातों से सिद्ध है कि दिगम्बर शास्त्र स्त्री मुक्ति के 
पत्त से हैं । 

इसके अतिरिक्त उमा स्वामी ने तत्वाथे सूत्र में सिद्धों के 
निम्नलिखित भेद किये हें-- 


चर ८ ल्< (१ ८ ९ 
क्षेत्रकालगतिलिड्रगतीथचासरित्रप्रत्येकबुद्ध वो घित- 
ज्ञानावगाहनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः सांध्या; | 

तत्वाथ सूत्र, अध्याय १०, सूत्र ७। 

सिद्धों में परस्पर कोई भेद न होते हुए भी उनके पु मनुष्य रूप की 
अपेक्षा उनको क्षेत्र, काल, गति, लिह्ल, तीथ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध 
बोंघितठ, ज्ञान, अ्वगाहना, अन्तर, संख्या तथा अल्पबहुत्व के भेद से 
विभाजित किया जा सकता है । 

यदि अक्रेले पुरुष ही सिद्ध होते तो यहां लिड्ड! की दृष्टि से 
उनका भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी | 

इस प्रकार पूज्य श्री ने यह सब अमाण माधव मुनि के लिये 
लिखवा कर पानीपत भिजवा दिये। 

इस प्रकार सात आठ वर्ष तक संघ का कार्य निर्विष्न चलता 
रहा । किन्तु पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज इस व्यवस्था से 
संतुष्ट नहीं थे । वह समझ गए थे कि उनका रोग स्थायी है और 
उसके अच्छा होने की आशा नहीं हैं। श्रतएव वह अपने सिर 
से संघ के उत्तरदायित्व को कुछ कम करके उसको अपने शिष्य 


३१६ प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


प्रशिष्यों में विभकत कर देता चाहते थे। इस प्रकार के विचार 
कई ब्ष तक उनके हुंदय में उथल पुथल मचाते रहे। अन्त मे 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि संघ के विशिष्ट कायकतोां 
मुनियों को कुछ निश्चित उत्तरदायित्व देकर उसके अनुसार 
कुछ प दवियां दे दी जावे । 

अस्तु आपकी प्रेरणा से विक्रम संवत्‌ १६६६ के फाल्गुण 

मास में अमृतसर में पंजाब प्रान्त के जैन मुनिराजों का एक 
विराट सम्मेलन किया गया। यह सम्मेलन न कंवल्ल अमृतसर 
के लिए, वरन्‌ सम सत जन समाज के लिये अत्यधिक महत्वपूण 
था । इसमे भाग लेने के लिये पंजाब भर के मुनियों तथा आयि 
काओं के अतिरिक्‍कत श्रावक आविकाए भी वड़ी भारी संख्या में 
आए थे । इस समय जनता के हृदय में उत्साह का समुद्र 
हिलोरे ले रहा था। श्रद्ध य तथा पूथ्य श्री सोहनलालजी महोराज 
के चरणों मे एक महान्‌ विचार काय रूप में परिणत हा 
रहा था । 

उत्सव के समय पृज्य श्री ने मुनि श्री उदयचन्द जी महाराज 
को अपने समीप बुलाकर उनसे एकान्‍्त में कहा । 

“उदयचन्द | अब में वृद्ध हो गया हूं। जीवन का कया पता 
कि क्‍या कब हो जावे। मेरी इच्छा अब अपने पढ के उत्तर- 
दायित्व के भार को हलका करने की है । अतएव में चाहता हूँ 
कि इस सम्मेलन मे अपने किसी योग्य उत्तराधिकारी को नियुक्त 
कर दू । मेरी इच्छा हे कि तुम सुझ को इस विषय मे 
सम्मति दो ।7 

अपने वाबा गुरु के इस प्रकार प्रेम तथा वात्सल्य भरे 
शब्दों को सुनकर मुनि श्री उदयचन्द जी ने उनके चरणों की 
वन्दना करते हुए उत्तर दिया हे 
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ड़ 
“भगवन्‌ ! में तो आपका एक छुद्र शिष्य मात्र हूँ। में इतने 
महत्वपूर्ण परामर्श देने का आप अनुभवी पुरुषों के सामने 
कया अधिकार रखता हूँ।”? 


, इस पर पूज्य श्री ने मुनि उदयचन्दजी से कहा। 


“बात यह है कि युवाचाय पद संघर्ष का कारण बन 
सकता है, जिसे में टालना चाहता हू । यह बतलाओ कि इंस 
विषय मे सब का एक मत किस प्रकार प्राप्त किया जावे।” 


इस पर मुनि श्री उदयचंद जी ने उत्तर दिया | 


“सब की सम्मति लेने से यह काम नही होगा / आप हमारे 
मान्य आचाये है। आप जो भी -करेगे, हम सब को वही 
स्वीकार होगा। मेरे विचार में इस विपय मे सब मुनियों के 
हस्ताक्षर ले लेने चाहिये। किन्तु पद॒वी श्रदान करने का सब 
अधिकार आपको अपने हाथ से रखना चाहिये, आप अपनी 
ओर से जो कुछ भी करेगे, उससे किसी को भी आपत्ति न 
होगी ॥7 


पूज्य श्री ने मुनि उदयचंद जो की इस सम्मति के अनुसार 
सभी मुनिराजों के हस्ताक्षर ले लिये। सभी ने प्रसन्नता से 
सारी सत्ता पूज्य श्री के हाथ से अपण कर दी। इस अकार 
पंजाब के श्रमण संघ ने अनुशासन का एक महान्‌ एवं भव्य 
आदशे उपस्थित किया । 


पदवी प्रदान महोत्सव के लिये फाल्गुण शुक्ल छट विक्रम 
संवत्‌ १६६६ का दिन निश्चित किया गया। इस अवसर पर 
जमादार की बड़ी हवेली के अन्दर मुनियों, आर्यिकाओं, 
श्रावकों तथा आविकाओं ने बड़े बड़े विद्वान तथा तपस्वी मुनि- 
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राजों के व्याख्यान सुने । समारोह के अन्त में 5 सोहन 
लाल जी महाराज ने निम्नप्रकार से पदवियां प्रदान कॉ-- 

मुनि श्री काशी रास जी महाराज--युवाचाये की चादर । 

पंडित प्रवर मुनि श्री आत्माराम जी महाराज--डपाध्याय | 

मुनि श्री कर्मचंदजी महाराज--वहुसूत्री । 

मुनि श्री जड़ाउचंदजी महाराज--गणाबच्छेदक । 

मुनि श्री ज्ञालचंदजी महाराज--गणावच्छेदक । 

मुनि श्री गण॒पतरायजी महाराज-गणावन्छेदक । 

मुनि श्री सयारामजी महाराज एक अच्छे तथा प्रभावशाली 
साधु थे। उनको भी गणावच्छेदक बनाया गया । 

मुनि श्री उदयचंदजी महाराज को आचार्य श्री जी ने गणी 
पद की चादर अपित की। यद्यपि मुनि श्री उदयचंद जी ने 
इस पद को लेने से बराबर इंकार किया, किन्तु पूज्य श्री के 
आग्रह वथा उपस्थित संघ की विनम्र प्राथेना पर ध्यान देकर 
अन्त से उनको गणीपद स्वीकार करना ही पड़ा | 
इस अवसर पर आचाये -श्री ने यह महत्वपूर्ण घोषणा 
की कि 

“मेरे द्वारा दिये हुए यह सभी पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण 

। मेंने पदवी दान का यह जो कुछ कार्य किया है वह संघ की 
8 का 
व्यवस्था के लिये ही किया है। उसकी सफलता आप सब की 
ब ल्‍(ए थे 

सद्मावनाओं प्रर ही निभर है। इस लिये आप सब एक सूत्र 
में बंध कर काय करो तथा इस ग्रकार भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के शासन के गोरव को बढ़ाओ | यह सभी पद नाम के लिये 


नहीं, वरन्‌ कार्य करने के लिये हैं। आप सब अपने अपने पद 
के प्रति सच्चे रहे । 
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पूज्य श्री के इस भाषण के पश्चात्‌ उनकी जय जयकार के 
शब्दों से आकाश गूज उठा । 


इस प्रकार यह महत्वपूर्ण पदवी दान महोत्सव समाप्त 
हुआ | सहोत्सव के पश्चात्‌ प्राय: सभी मुनिराज अमृतसर से 
विहार कर गए, किन्तु पूज्य श्री मुनि गेंडेराय जी आदि मुनियों 
सहित अपने रोग के कारण अम्रतसर में ही रहे । 


वास्तव में पूज्य श्री का यह समय अत्यन्त कठिन था । 
उनका रोग बढ़ता जाता था, किन्तु वह अपने तपश्चरण में 
त्रुटि नही होने देते थे । 


पदवी दान महोत्सव से अगले 'वर्ष संवत्‌ १६७० में उन्होंने 
नारोबाल निवासी तिलकचन्द जी ओसवाल को दीक्षा दिला 
कर उनको मुनि श्री नरपत राय जी महाराज का शिष्य बनाया । 


आपके शासन में संवत्‌ १६७२ में बंगा जिला जालन्धर में 
तीन दीक्षाएं हुई । जम्मू राज्य के निव्रासी कस्तूरचम्द बेरागी को 
मुनि श्री गैडेराय जी का शिष्य बनाया ग्रया) स्याल्कोट 
निवासी निहालचन्द जी ओसवाल को भी मुनि श्री गेंडेराय जी 
का ही शिष्य बनाया गया। इसके अविरिरिक्त जम्मू राज्य के 
निवासी दीपचन्द जी बैरागी को श्री क्ंचन्‍्द्र जी बहुसूत्री का 
शिष्य बनाया गया। निहालचन्द जी महाराज बाद में बहुत 
बड़े तपस्वी प्रमाणित हुए । आपने सोलह दिन तक के कई बार 
निजेल व्रत किये । २१ दिन तक का भी निजेल त्रत किया। जल के 
साथ तो आपने ६१ दिन तक का ब्रत भी किया। तीस, पच्चीस , 
चालीस आदि दिनों के त्रत तो आपने अनेक बार किये । 


अगले वर्ष पूज्य श्री के शासन से अमछृतसर तथा अन्य 
स्थानों में चार दीक्षाएं हुईं-- 
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१--पट्टी निवासी नगीनचन्द ओसवबाल को मुनि पंडित 
नर॒पतराय जी का शिष्य वनाया गया। 

२--मुनि श्री गेंडेराय जी महाराज ने जजों में कपूरचन्द जी 
को दीक्षा दे कर उन्हें मुनि श्री नत्यूराम जी का शिप्य बनाया | 

३--नवाशहुर में गएी श्री उद्यचन्द जी ने संडोरा निवासी 
रघुबरदयाल जी वेरागी को दीक्षा दी । 

इन दीक्षाओं के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण दीक्षा अमृतसर 
में स्वय पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज ने श्री शुक्लचन्द जी 
वेरागी को देकर उन्हें थुवाचारय श्री काशीराम जी महाराज का 
शिप्य बनाया । उनके तीनों नामा से से आचाय श्री साहनलाल 
जी महाराज ने उनका शुक्लचंद नाम ही पसन्द किया । 

यह दीक्षा आषाद शुक्ल पूर्णिमा संचत्‌ १६७३ को दी 
गई थी। वास्तव में यह दीक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। 
आगे चल कर यह मुनिराज जैन समाज के बड़े भारी आधार 
सिद्ध हुए। जिस समय पृज्य श्री सोहनलाल जी सहाराज के 
वाद युवाचाय श्री काशीरास जी महाराज आचार्य बने तो मुनि 
श्री शुक्लचन्द जी को आचाय काशीराम जी के स्वगंवास के 
वाद युवाचार्य चनाया गया। किन्तु मुनि श्री शुक्लचन्द जी 
इतने त्यागी तपस्वी थे कि सादड़ी सम्मेलन के समय उन्होंने 
संघ की एकता के लिए अपने युवाचार्य पद को भी छोड़ दिया । 
आज कल आप अपनी अगाध विद्वत्ता के कारण पंडित मुनि 
श्री शुक्लचन्द जी महाराज कहलाते है । अतएव अगले 
अध्याय से आपके चरित्र के ऊपर विस्तारपूर्वंक विचार किया 
जाता 


० 
मुनि शुक्लचन्द्र जी की दीक्षा 


“शगे अहंमसि, न में अत्थि कोइ 
न याहमवि कस्स वि! 
एवं से  एगागिणमेव 
| अप्पाणं समभिजाणेज्जा || 
आचारांग सुंत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, अध्ययन 5, उद्द शंक ६। 


“मैं अकेला है. । मेरा कोई नहीं दे और न में ही किसी का हूँ ।” 
इस प्रकार मुनि अपने को अकेला दी सममे । 


_ पंडित मुनि श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज का दृहस्य जीवन 
का निवास स्थान जिला गुड़गांवा का एक दड़ोली नामक भ्राम 
था। यह ग्राम तहसील रिवाड़ी में रिवाड़ी नगर से लगभग बारह 
मील की दूरी पर है। आपके गृहस्थ जीवन के पिता पडित 
बलदेव शमा जाति से गौड़ त्राह्मण भे। यद्यपि वह जाति से गौड़ 
ब्राह्मण थे, किन्तु वह यजमान क्षत्ति न करके व्यापार झरा ही 
अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। वैसे आपके 
पास गांव में खेंती योग्य भूमि भी इतनी थी कि उससे परिवार का 
कार्य संवोष-जनक रूप से चल जाया करता था । किन्तु आपने 
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न 
ब्रा 
है. 


ल्‍्प्प 
«दा 


व्यापार के स्वाभाविक नियम के अनुसार बाहर जाकर व्यापार 
करने का निश्चय किया | कुछ दिनों बाद आप अहमदाबाद जा 
पहुच | बहा आपने कटपीस का कास करना आरम्भ किया। 
जब आपका कास अहमदाबाद में अच्छी तरह जम राया ता 
वहाँ आपने अपनी घमपत्नों श्रामता महताब कु बर को भी बुला 
लिया । " न 


पंडित बलदबेव शर्मा जी अहमदाबाद मे अपना कटपीस का 
व्यापार शांतिपू्बक करते थे कि उनकी धर्मेपत्नी को गर्भ रहा। 
क्रमश गभ पुष्ट होता रहा और दसवे महीने में उन्होंने विक्रम 
सवत्‌ १६४२ भादों शुक्ल द्वादशी शनिवार को एक अत्यन्त 
हानहार वालक को जन्म दिय।। ग्यारहवें दिन बालक का नाम 
करण ससस्‍्कार करके उसका नाम भोजराज रखा गया। 


बालक के जन्म के पश्चात्‌ घरवालों की भी खबर आन लगी 
कि आप आ जावे । माता पिता की भी अपनी जन्म भूमि की 
याद सताने लगी। अस्तु वह अहमदाबाद की कटपीस का व्यापार 
छोड़कर अपने गाव दड़ोल्ली आ गए । यहां वालक को भमोजराज 
ते कह कर भवानीशकर नाम से बुलाते थे । 


गा | 
अब बालक शुक्त्नचन्द्र द्वितीया के चन्द्रमा के समान दिन 
प्रति दिन बढ़ने लगा और - उसकी माता उसकी वाल ल्ीलाओं 
का देखकर अत्यधिक प्रसन्‍त रहने लगी | - 

' गांव में जब वालक की आयु सात वर्ष की हुई तो उसका 
सांव मे ही अक्षरारम्भ कराया गया। अध्यापक का नाम पं० 
भवानी शंकर होने के कारण वालक का नाम शुक्लचन्द्र रख दिया 
गया | क्रमशः वालक की पढ़ाई आगे चली और उसका सम्पर्क 
अन्य गांव के अनेक वालकों के साथ भी हो गया । दड़ोंली 
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के जैसी शिक्षण सुविधा अन्य गाँवों मे न होने के कारण अन्य 
अनेक गांवों के विद्यार्थी भो दड़ोली मे पढ़ने आया करते थे। 
इन विद्यार्थियों में नाहड़ नामक गांव.का एक ब्रह्मदत्त नामक 
विद्यार्थी भी था । शुक्लचन्द्र जी की. उससे अच्छी मित्रता हो 
गई थी । ह 

पंडित बलदेव शर्मा जी का कुछ दिनों गांव मे रहने के 
उपरांत देहान्त हो गया। अस्तु आपके चाचा ने अबोहर मंडी 
जाकर एक बिसातखाने की दूकान खोल ली । यह दूकान, आपने 
फंरु खनगर निवासी लाला छज्जूमल के साजे में खोली थी | अब 
आपको पढ़ाई से हटाकर अबोहर मंडी की दूकानपर भेज 
दिया गया । 

अन्ोहर मे आपका समय प्राय: आमोद प्रमोद में ही व्यतीत 
हुआ करता था। उधर गांव में बुलाकर आपकी सगाई भी कर 
दीं गई .। 

छुक बार आपका मित्र ब्रह्मदत्त अपने गांव नाहड़े से चल 
कर आपके पास अबोहर संडी, में मिलने के लिये आया । 
अबोहर से वह आपको आग्रहंपूवंक अपने साथ अपने गांव 
नाहड़ ले गया । 

जब आप बत्रह्मदत्त के साथ नाहड़ पहुंचे तो वहां ब्रह्मदृत्त 
की माता ने आपके प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित किया। किन्तु 
जिस समय वह आपको भोजन करा रही थी तो उसके नेत्रों मे 
आंसू भर आए। आपने उसके नेत्रों में आंसू देख कर उससे 
पूछा-- 

शुक्लचन्द्र--माता ! तुमको किस बात का दुःख है ।' 
तुम्हारे नेत्री मं आसू क्या आ गए ९ 

साता--नहीं बेटा! कुछ नहीं । यों ही कुछ खयाल 
हो आया । 
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शुक्लचन्द्र-जरा मैं भी सुन कि किस बात का खयाल 
हो आया । 

माता--अरे वेटा ! बड़े बूढ़ों के मन में तो न जाने कितने 
विचार तूफान वन कर आया करते हैं। तुम उन सब को सुन 
कर क्या करोगे ? 

शुक्लचन्द्र--नही माता ! यह वात तो आपको अबश्य 
वतलानी पड़ेगी। यदि आप मुझे वास्तव मे ब्रह्मदत्त के जेसा 
सममती हैं -तो आपको मुमसे अपने दु ख को कहने मे संकोच 
नहीं करना चाहिये । 

माता--अच्छा बेटा ! तेरा अत्यधिक आग्रह है तो सुन। 
यह जो तेरी सगाई हुड़ियाना की लड़की के साथ हुईं है उस 
लड़की की सगाई पहले त्रह्मदत्त के साथ हुईं थी। बाद मे जब 
त्रह्मदत्त के पिता का स्वर्गवास हो गया तो लड़की वालों ने 
हमारी असहायता का ध्यान करके हमारे यहां से सगाई छुड़ा 
कर तुम्हारे साथ की । 


शुकलचन्द्र--अच्छा, यह बात ' है | तो माता, मेरी यह 
अतिज्ञा हे कि में उस लड़की के साथ कभी भी विवाह नहीं 
करू गा । 

माता--नहीं बेटा | यह कहानी तुमको सुनाने का मेरा 
यह असमिप्राय फभी नहीं था कि तुम इतनी कठोर प्रतिन्ना 
कर लो । 

शुक्त्ञचन्द्र--किन्तु माता | वह मांग मेरे सित्र त्रह्मदत्त की 
है। में उसको किस प्रकार स्वीकार कर सकता हूं ९ ' 

माता ने आपको अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने को वहुत कुछ कहा, 
ऋन्तु आपने अपने सन्त में अपनी इस भीषण प्रतिज्ञा पर 
सुमरु पर्वत के समान अचल बने रहने का निश्चय कर 'लिया | 
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नाहड़ से आप अपने गांव दड़ौली आ गए। अब आप 
रातदिन इस चिंता सें रहते थे कि हुडियाना के इस सम्बन्ध को 
किस प्रकार तोड़ा जावे ? 


छ 


शुक्लचन्द्र जी की माता मृहताव कुचर महेन्द्रगद, जिला 
पटियाला की बेटी थी | वहां की एक अन्य अग्नवात् लड़की भी 
दड़ौली में व्याही थी। अतण्व अपनी माता के नाते से 
शुक्लचन्द्र जी उसको मोसी कहा करते थे। वह भी आपको 
अपना भानजा सान कर आपकी बहुत खातिर किया करती थी । 
उसके लड़के के पास एक ऊंठ था । 


एक बार शुक्लचन्द्र जी ने उस मौसी के लड़के से प्रस्ताव 
किया कि ऊंट पर चढ़ कर कुछ सवारी की जाबे | अस्तु ऊंट 
तथ्यार कर लिया गया और यह तथा ऊटवान दोनों उस पर 
बैठ कर गांव से बाहिर चले । 

कुछ दूर जाने पर आपने ऊंटवान से हुड़ियाना चलने का 
प्रस्ताव किया । हुड़ियाना भी वड़ौली से कुछ अधिक दूर नहीं 


था | अस्तु आप कुछ ही घंटों में हुड़ियाना जा पहुंचे । 


गांव में प्रवेश करने पर आपको एक दवृद्धा सिली । आपसे 
उससे प्रश्न किया 


शुक्लचन्द्र जी--मां जी ! इस गांव की किसी लड़की की 
र्‌ः ो हे 
सगाई दड़ौली मे हुई है. 
बुढ़िया--हां, हुई तो है। पहिले उस लड़की की सगाई 
के रः ५ 8 हि. कप ७ 
नाहड़ में हुईं थी। बाद में लड़क के पिता मर जाने पर उन्होने 
वहां से सगाई छुड़ा”“कर उसकी दूसरी सगाई दड़ौली में की ' 
बुढ़िया बेचारी को कया पता था कि पूछने, वाला स्वय ही 
बह लड़का था, जिसके साथ उस लड़की की सगाई हो चुकी 
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थी। उसने उनको लड़की वाले का घर भी संकेत से बतला 
दिया । इसके पश्चात शुक््चन्द्र जी अपने ऊंट पर बेठे हुए 
उस लड़की वाले के मकान को देखते हुए उसके सामने से 
निकले | लड़की के पिता ने उनको देखते ही पहिचान लिया। 
वह उनसे बोला-- 


“आइये, आइये । आप इधर केसे आ निकले ??' 


शुक्लचन्द्र--में इधर ऊंट पर सेर करते हुए ऊंट वाले के 
साथ आया था कि यह मुझे इधर ले आया । 


लड़की वाला--अब आप आ ही गए हैं तो कुछ देर 
विश्राम कीजिये और भोजन करके चले जावें । 


शुक्लचन्द्र--भोजन तो हम करके आए हैं। दूसरे हम घर 
बिना कहे मार्ग विना जाने इधर आए हैं । इसलिये हमारा इस 
समय यहां रुकना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । 


उसने कम से कम कुछ खा पी लेने का तो आप से चहुत कुछ 
आग्रह किया, किन्तु आप उसकी कोई बात स्वीकार न कर वहां 
से चल ही दिये। -लाचार वह भी आपके साथ साथ आपको 
पहुंचाने की दृष्टि से चला । 


आप उसके साथ साथ चले आते थे और मन में यह सोचते 
जाते थे कि विवाह का प्रसंग चला कर उससे किस प्रकार विवाह 
करने का निपेध करे । अन्त से जब वह आपको गांव के बाहिर 
पहुंचा कर पीछे लौटने लगा तो उसने आप से कहा 

“हमारा बिचार अब के फाल्गुण में विवाह करने का है । 
यह आप अपने घर बालों से कह दे ।”? 


इस पर शुक्ल्चन्द्र जी बोले 
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“किन्तु मेरा विचार तो विवाह करने का नहीं है। मुझ से 

तो सगाई के समय पूछा तक नहीं गया। जब आपने अपनी 

लड़की की मंगनी नाहड़ में की थी तो आपको उसका विवाह 
भी वहीं करना चाहिये । 

आपके यह वचन उसको बहुत बुरे लगे, और वह आपसे 
कहने लगा ! 

“इस बारे में मुझे आप से कोई भी बात नहीं करनी है। 
जब सब कुछ आप के चाचा से तय हो गया है तो इसमें सब 
कुछ वही करेंगे।” 

यह कह कर वह लौट गंया। उसने घर जाते ही एक पत्र 
दड़ौली को लिखकर उसमें शुक्लचन्द्रजी के गांव मे आने तथा 


उनके साथ हुए वार्ताल्लाप का सब समाचार लिख दिया । फिर 
उसने उस पत्र को एक आदमी के हाथ दड़ौली भेज दिया। 


उधर शुक्ल्नचन्द्र जी भी दड़ोली अपने घर आ गए। आपके 
आने के कुछ समय बाद हुड़ियाना से पत्र लेकर वह आदमी 
भी आ गया | आपके चाचा ने जब वह पत्र पढ़ा तो उनको बड़ा 
बुरा लगा | उन्होंने क्रोध में भर कर आप से पूछा । 


“क्यों शुक्लचन्द्र | तुम हुड़ियाना क्‍यों गये थे १? 

तब आपने बात बनाते हुए उनको उत्तर दिया 

“मेरा विचार न तो वहां जाने का ही था और न में वहां 
जान बूक कर गया | मुझे वहां ऊँट वाला ले गया ।” 

तब आपके चाचा ने फिर पूछा । 

“तो तुम वहां विवाह करने को इंकार कर आए १” 

इस पर आपने थोड़ा साहस करके उत्तर दिया 
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“जब उस लड़की का वाग्दान नाहड़ हो चुका है तो में 
उससे केसे विवाह कर सकता हूं ? मैंने उनसे कह दिया है कि 
में आपकी लड़की से विवाह नहीं कर सकता। आप उसका 
विवाह नाहड़ करें ।”! 


आपके चचा को आपके यह शब्द सुनकर क्रोध हो आया | 
वह चिल्ला कर आपसे बोले । 5 

“तो बड़े बूढ़ों के बीच में बोलने बाला तू कौन होता है ?” 

उन्होंने इस प्रकार आपको बहुत डांट फटकार बतलाई। 
किन्तु आप सब कुछ चुपचाप सुनते रहे । आपने अपने विचार 
पर हृढ़ रहने का सकल्प और भी पक्का कर लिया ।”? 


अब आप पर गांव में सब ओर से डाट फटकार पड़ने 
लगी। अस्तु आप दड़ोंली से अवोहर मंडी चले आए और 


वहीं रहने लगे । 

कुछ दिनों वाद ही फाल्गुण मे आपका विवाह करने का 
नियमानुसार हुड़ियाने से पत्र आ गया। दड़ौली के आपके 
घर वालों ने आपके पास अबोहर संडी समाचार भेजा कि वह 
अपको अविलम्ब दड़ोली भेज दें, किन्तु इस बार आपने अपने 
मन से कुछ अधिक साहस बटोर कर विवाह के लिए दड़ौली 
जाने से साफ इंकार कर दिया । 

किन्तु चाचा ने आपकों खूब डांट फटकार बतलाई और 
दड़ोली जाने के लिये जबरदस्ती रेलगाड़ी मे बिठला दिया । 

अबोहर में आपके पास दो मकान थे । एक मंडी में किराये 
का था, जिसमे वह स्वयं रहते थे | दूसरा बस्ती से कुछ अलग 
था | इस मकान में सरगोधा निवासी एक धनिक गौड़ ब्राह्मण 
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महिला कुछ दिनों के लिये कारणवश आ कर ठहरी । शुक्लचम्द्र 
जी जब इस बार अबोहर में रहे तो उसके पार्स सकान खाली 
कराने की आशा से, श्रायः आया जाया करते थे। उसने आप 
को खोया खोया सा तथा चिंतित सा देख कर जो आप से 

इसका कारण पूछा तो आपने संकोच करते हुये उसे सारी 
घटना सुना कर कहा -- 

“मेरी चिन्ता का वास्तविक कारण यह है कि में विवाह तो 
करूंगा नहीं। अब इस विवाह की मुसीबत से किस प्रकार 
छ्टू [77 

सत्री--तुम्हारा यह सोचना तो उचित नहीं है। माता पिता 
संतान को जन्म देते हैं तों उसकी सतान का सुख देखने के 
लिये ही देते हैं। आपको उनकी इच्छा का आदर करके यह 
विवाह कर लेना चाहिये | 

शुक्लचन्द्र--विवाह तो से किसी प्रकार भी नहीं करू गा । 
चाहे मुके घर से निकल कर देश विदेश भसटकना ही क्‍यों 
न पड़े | 

सत्री--तब तो इसका यह परिणाम होगा कि एक बार आप 
को घर छोड़ कर जरूर भागना होगा | 

शुकल्नचन्द्र--यह तो मुझ का भी दिखाई दे रहा है. 

सत्री--ऐसी दशा में में आप से एक वचन लेना चाहती हूं । 

शुक्त्नचन्द्र--वह कया ९ 

सत्री---या तो आप इस विवाह को जेसे भी हो अवश्य कर 
ले, अथवा यदि आपको घर छोड़ कर भांगना ही पड़े तो आप 
ओर कहीं न॑ जाकर सीधे मेरे घर सरगोधा आदे। मेरा 
विश्वास है कि में आपके जीवन को व्यचस्थित करने में आपको 
विशेष सहायता दे सकू गो । 
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. शुक्लचन्द्र-खैर, आपके इस अजुरोध को में स्वीकार 
करता हूं। 

इस प्रकार सरगोधा की उस महिला को आश्वासन देकर 
शुक्लचन्द्र जी अपनी दूकान पर अबोहर मंडी में रहने लगे। 
किन्तु जब उन्तकों उनके चाचा ने विवाह के लिये गांव भेजने के 
लिये जबरदस्ती रेलगाड़ी में बिठला दिया -तों उनको अपने 
भावी जीवन के सम्बन्ध सें गंभीरता से विचार करने की 
आवश्यकता हुईं । शुक्ल्नचन्द्र जी अपने चाचा द्वारा रल से 
जबद॑स्ती विठल्लाए जाकर अबोहर से तो चल पड़े. किन्तु गाड़ी 
के भटिंडा आने पर वह उसमे से उतर पड़े। उन्होंने अपने 
टिकट को फेक कर वहां से सरगोधा का दूसरा टिकट लिया | 
सरगोघा में उस महिला ने आपकी वहुत अधिक खातिर की । 

वास्तव में वह सहिला एक घनी विधवा थी और उसके 
एकमात्र संतान उसकी एक पुत्री धी, जिसका विवाह शुक्ल्नचन्द्र 
जी के साथ करके उनत्तको वह घरजमाई बना कर रखना चाहती 
थी । इसीलिये शुक्ल्चन्द्र जी के जाने पर उसने उनके ऊपर 
खूब खर्चे करना आरम्भ किया । 


किन्तु उस विधवा का देवर उसकी सम्पत्ति का अपन को 
उत्तराधिकारी समझता था। अतएव वह उसकी घर जमाई रखने 
की योजना के विरुद्ध था। इसीलिये वह शुक्ल्चन्द्र जी से भी 
खूब जलता था। 


आरभ्म से तो शुक्लचद्र जी ने उसके इस व्यवहार की 
उपेक्षा की, किन्तु बाद सें जब आप को -पता चल्ला कि वह 
महिला मांसाहारिणी है तो आप को उस से घृणा हो गई । 
अब आपने उसके द्वारा दिया हुआ द्रव्य उसको वापिस करके 
सरगोंघा छोड़ दिया। 
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सरगोधा से आप सीधे ,अम्ृतसर आए। अमृतसर में 
आपको अपने गांव दड़ौली का निवासी रामजी लाल नामक 
एक ब्राह्मण मिल गया। वह जैन श्रद्धा वाला था और ढिल्ली 
में मुनि दीक्षा लेनी चाहता था। किन्तु उस समय उसकी माता 
ने उसके दीज्ञा लेने में बाधा डाल दी थी। जब वह आपको 
बाजार में मिला तो उसने आप से कहा 


' रामजी लाल -कहो शुक्लचन्द्र ! यहां कहां घूम रहे हो | घर 
पर तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिये रो रो कर प्राण दे 
रहे हैं । अस्तु तुमको तुरन्त गांव जाकर अपने परिवार के दुख 
को दूर करना चाहिये । 


इस पर शुक्लचन्द्र जी ने उत्तर दिया- 


शुक्लचन्द्र-चर तो अब में नहीं जाऊंगा । में अपन विवाह 
के सम्बन्ध सें उनके विचारों को मानने को तयार नहीं हूं । यदि 
घर गया तो फिर वही सब चक्कर पड़ेगे। अस्तु घर तो में 
अब नहीं जाऊंगा । 


रामजी लाल-अच्छा जब तुमको धर नहीं जाना है तो तुम 
मेरे साथ चलो । में तुमको, ज्ञान, पुण्य तथा धर्म के नए नए 
स्थान दिखलाऊ गा । वह आपको अपने घर ले गया, जहां उसके 
पासके अन्थों को देखकर आपको जैन धश्ने का प्रथम वार परिचय 
मिला । बाद में वह आप को पूज्य श्री सोहन लाल जी महाराज 
के पास ले गया। पूज्य श्री ने आप को जीव, अजीव, पुण्य, पाप, 
आश्रव, बन्ध, संवर, निजेरा तथा मोक्ष इन नव तरवों के 
सन्बन्ध में उपदेश देकर यह बतलाया कि इस अनादिकांलीन 
भवसागर को मुनि दीक्षा लिये बिना पार नहीं किया जा 
सकता । 


/्षृः 
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स्थानक के बाद रामजी लाल आप को श्रपने स्थान पर ले 
जाकर आप से बोला 


“शुक्लचन्द्र | जिस सागे पर तुम जा रहे हो वह तुम्हारे 
लिये कल्याणकारी नहीं है। इस प्रकार स्व॒तन्त्रवापूवक घूमने से 
नवयुवक उच्तछु खल हो जाता है। तुमको अपना घर छोड़े 
लगभग तीन वर्ष हो गए। उस समय तुर्हारी आयु सतर 
वर्ष की थी। अब तुम पूरे बीस वर्ष के हो चुके हो । युवावस्था 
बड़ी भयंकर होती है । तुमको अपनी युवावस्था को एक निश्चित 
मार्ग पर लगा देना चाहिये | यदि तुम ऐसा न करोगे तो संभव 
हैं कि तुम किसी पतन मार्ग के पथिक बन जाओ । इस लिये 
तुम को अब भी समय है । या तो तुम घर जाकर अपने को 
अपने घर वालों की इच्छा पर छोड़ दो, अन्यथा तुम जैन 
दीक्षा लेकर मुनि वन जाओ ! 

इस पर शुक्लचन्द्र जी बोले 

“अच्छा, अभी मुझे कुछ दिन इन वातों पर विचार 
करने दा ।? 

रामजीलाल--तुम अभी अमृतसर में कितने दिन ठहरना 
चाहते हो ? 


_शुक्लचन्द्र जी--यदि आप मेर यहां हाने का समाचार घर 
न भंज ता मेरा विचार यहा एक मास तक ठहरने का है । 


रासजोल्ाल-तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम यहाँ आनन्द- 
पूर्वक ठहरा । में तुम्हार घर समाचार नहीं भेजू गा । 


इसक पश्चात्‌ रामजील्ञाल ने “आपको साधु बनाने की 
इच्छा से साधु म्रतिक्रमण याद करने को दिया। आपसे भी उसे 
शीघ्र ही याद कर लिया | 
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श्रब रामजी लाल ने श्री पुज्य महाराज से शुक्लचन्द्र जी को 
दीक्षा देने की प्रेरणा की । क्‍योंकि आपके बालिग होने के कारण 
आपके संबंध में आपके माता पिता की अनुमति की आवश्यकता 
नही थी । 


श्री पूज्य महाराज के सहमत होने पर रामजी लाल ने शुक्ल 
- चन्द्र जी से कहा-- 

“शुक्लचन्द्र जी। अभी आप दीक्षा ले ल्ो। दीक्षा मुझको 
भी शीघ्र ही लेनी है, किन्तु मुझे अभी अपने पुत्र का विवाह करना 
है । अस्तु में उसका विवाह करने के उपरांत दीक्षा लू गा । 

, आपके स्वीकार करने पर दीक्षा का सब सामान संगवा लिया 
गया । 

अब आपसे पूज्य श्री ने पूछा 

“क्यों शुक्लचन्द्र ! क्या तुम जैन दीक्षा लेना चाहते हो १” 

आपने उत्तर दिया द 

“जी हां, में अपनी इच्छा से दीक्षा लेना चाहता हूं ।” 

पूज्य महाराज ने यही अश्न दो बार और भी किया और 
आपने तीनों बार एक ही उत्तर दिया। 


अस्तु आपको आपषाढद़ शुक्ल पूणमासी संबत ५६७३ को 
दोपहर सवा तीन बजे पूज्य श्री ने स्वयं दीक्षा देकर तपस्वो मुनि 
रतन चन्द्र जी महाराज का शिष्य बनाया। अब आपको योग्य 
शिष्य वनाने की भावना से उनसे प्रकृति मिलाने के लिये आपको 
तपस्वी जी से ही पठन पाठन करवाने लगे । 


मुनि रतनचन्द जी बड़े भारी तपरवी थे। उन्होंने पेलठ २ 
किक पे पु 3 
दिन तक के उपवास कई २ वार किये थे। पूज्य महाराज की 
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इच्छा थी कि आप उनकी सेवा करें । किन्तु सुनि रतनचन्द जी 
की आयु अधिक शेष नहीं थी। उन्होंने ६४ दिन के अंतिम 
उपवास के दिनों से एक पत्र लिखकर पृज्य श्री के पास रखकर 
उनसे निवेदल किया कि 

“इस पत्र को मेरे उपवास के बाद खोला जावे ।” 

उम्त पत्र में आपने लिखा था कि सेरा ६५ दिन के उपवास के 
अंतिम दिन आणांत हो जावेगा । अस्तु उनका स्वगंवास उनके 
बतलाए हुए ठीक समय पर हो गया । 

मुनि रतनचंद जी का स्वरगंवास हो जाने पर आपको दूसरे 
साधु अपनी सेवा से लेने को फुसलाने लगे। एक दिन आपने 
अवसर देखकर पूज्य श्री से निवेदन किया । 

शुक्लचन्द्र--गुरुदेव ! कई साधु मुझे इस बात की प्रेरणा 
करते हैं कि में उनकी सेवा में चला जाऊं। आप कृपा कर मुमे 
मेरे कतेव्य कम का निर्देश करे । 

जिस समय मुनि शुक्लचन्द्र जी ने यह शब्द पृज्य श्री की 


सेवा मे निवेदन किये तो युवाचाये श्रो काशीराम जी महाराज भी 
वहीं उपस्थित थे । 


' पूज्य श्री ने आपको उत्तर दिया 
"यदि तुमसे भविष्य में कोई मुनि ऐसी बातचीत करे वो 
अपने को युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज का शिष्य बतला 
दिया करना। अस्तु उस समय से आप अधिकतर युवाचारये जी के 
साथ ही विहार करने लगे और संघ से भी युवाचार्य जी के ही 
शिप्य कहलाए । 
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 पच्चाड़ सम्बन्धी विचार 


एवं खु मुणी आयाणं | 
सथा सु अवखायधम्से विधूय कप्पे 

| निज्कोसश्त्ता । 
आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, अध्ययन ६, उद्द शक ३। 


सदा पविश्नता के साथ घर्माराधन करने वाज्ञा, आ्राचार पालन 
करने वाला मुनि धर्मोपकरण के अतिरिक्त सभी वस्तुओं का त्याग 
कर देता दे । 


पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज “इस श्रकार संघ के कार्य 
को विविध प्रकार की पदवियां देकर पूणतया व्यवस्थित करके 
अमृतसर में निवास करते रहे । 

संवत्‌ १६७६ में उन्होंने अमृतसर में दयालचन्द जी बेरागी 
को दीक्षा देकर उनको तपस्वी मुनि इश्वरलाल जी का शिष्य 
बनाया | 


मुनि शुक्लचन्द जी महाराज ने कुछ ही वर्षों में आगम ग्रंथों 
का अध्ययन कर अपनी असाधारण बुद्धि का परिचय दिया। 
आपने संवत्‌ १६७८ में पूज्य श्री की आज्ञा से पसरूर में जम्मू 
निवासी श्यथामचन्द जी वेरागी को दीक्षा दी | 


३३६ प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


पूज्य श्री ने संचत १६८० में अमृतसर में नेनीताल निवासी 
कान्हचन्द जी बैरागी को दीक्षा दी । वह जाति के ब्राह्मण थे । 


संवत्‌ १६८९ में अमृतसर भें लुहारासराय निवासी खूबचन्द 
जी बैरागी को दीक्षा देकर उनको दीपचन्द जी महाराज को शिप्य 
बनाया गया । 


सवत्‌ १६८३ में पृज्य श्री की आना से युवाचाये श्री 
काशीराम जी महाराज ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश निवासी 
प्रकाशचन्द जी बरागी को दीक्षा दी । 


संवत १६८४ में अमृतसर में लुहारासराय निवासी फूलचन्द 
जी बेरागो को दीक्षा देकर डनको मुनि दीपचन्द जी महाराज का 
शिष्य बनाया । 


सवबत्‌ १६८४५ से पट्टी नगर से टेकचन्द्र जी बेरागी का दीक्षा 
ब् जिआच को 
देकर उन्हे गडे राय जी महाराज का शिप्य बनाया गया। 


यद्यपि इस पूरे समय भर पूज्य श्री सोहनलाल जी सहाराज 
स्थिर रूप से अमृतसर में विराजे रहे, किन्तु उनकी चृद्धावस्था के 
साथ २ उनकी निवेत्ञता भी बढ़तो जाती थी । अम्रतसर जैन श्री 
संघ पूर्ण सक्ति भावना से उनकी सेवा का लाभ ले रहा था । 
एकाएक संवत्‌ १६८४ से-श्री पूज्य सहाराज की तबियत अधिक 
बिगड़ गईं। अब उनकी शारीरिक स्थिति अत्यधिक नाज़क हो गई । 
श्री पूज्य महाराज की सेवा करने के लिये युवाचाय श्री काशीराम 
जा महाराज तथा महास्थावर मुनि गंडे राम जी सहाराज भी 
उन देना अमृतसर से ही विराजमान थे। पूज्य श्री के रोग का 


संसाचार पाकर गणी उदयचन्द जी महाराज भी शीघ्र ही विहार 
के रकअसृतसर आ यए। 


पत्चाड़ सम्बन्धी विचार ३३७ 


उन दिनों एक ओर तो पूज्य श्री की रोगपरिचया की जा रही 
थी ओर दूसरी ओर उनका बनाया हुआ नया जैन पड्न्चांग 
मुनियों में चचा का विषय बना हुआ था। पूज्य श्री का आगसा- 
भ्यास गंभीर तथा तलस्पर्शी था। जेन ज्योतिष के तो आप प्रकाश्ड 
पंडित थे। चन्द्र प्रक्नप्ति आदि सूत्रों के रहस्य उनके लिये हरता- 
सल्लकवत्‌ थे । 


यह पीछे बतला दिया 'जा चुका है कि पूज्य सोहनलाल जी 
महाराज ने अपनी थुवराज अवस्था सें पूज्य श्री सोतीरास जी 
महाराज तथा मुनि संघ की इच्छानुसार नवीन जेन तिथिपत्र के 
निर्णय के काये को अपने हाथ में लिया था । उन्होंने आगम' 
अन्धों, सूर्य प्रक्षप्ति तथा चन्द्रप्रक्नप्ति आदि ग्रन्थों का गंभीर 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ एक नवीन जेन पन्नांग की रचना भी 
कर दी थी । किन्तु जेग पन्वांग बन जाने पर भी आपने उसको 
कार्यरूप में परिणत फरने के लिये कोई आजा संबत्‌ १६७२ तक 
भी प्रचारित्त नहीं की । कुछु समय बाद श्री डंपाध्याय आत्साराम 
जी महाराज इस सम्बन्ध सें पूज्य श्री के साथ विचार विनिमय 
करने के लिये अमृतसर पधारे। आपके पूज्य श्री को वन्‍्दनाकरके 
उनसे निवेदल किया-- 

“मुरुदेव ! आपने जैन आगमों के सूक्ष्म तत्त्वों का गहन 
पारायण करके जैन पतन्नांग का निमोण किया है, किन्तु सारा 
सघ अभी तक प्राचीन सनातनधर्मो शेत्ली से बने हुए पद्चांगों 
के अनुसार ही अपने चातुमास आदि मना रहा है, जो उचित 
नहीं है। सेरी आप से प्राथना है कि आप आचाये के नाते 
अपने बनाए हुए जेन तिथि पतन्न को अ्चारित करने की आज्ञा 
संघ को दें ।”? 

इस पर पृज्य महाराज न उत्तर दिया 


श््प प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


न 


“आत्मारास जी । आपका कहना यथाथ है। किन्तु मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसको ग्रचारित करने की आजा देने से 
पूर्व मुझे इस सम्बन्ध से सघ वी सम्मति भी जानसे का 
यत्न करना चाहिये ।” 

पूज्य महाराज के यह शब्द सुनकर उपाध्याय जी बोले-- 

“मेरी तुच्छ सम्मति में तो इस विषय से आचाये तथा 
उपाध्याय की सम्मति ही पयाप्त है। प्राचीन कलि में यही 
व्येवस्थीं। थी। मे इस पेर पूर्णतया सहमत हूँ | अतएवं आप इस 
सम्बन्ध मे सेंघ से आज्ञा प्रचारतं कर दे ।?! 


इस पर पूज्य महाराज ने संघ में इस बात की आज्ञा प्रचा- 
रित कर दी कि भविष्य से सभी चातुमांस नवीन जेन तिथि 
पत्र के अनुसार ही मनाए जावे । 

पूज्य श्रीकी इस आज्ञा का मुनि सेंघ ने बहुसंम्मति से 
रवागत किया | अतएवं इसके पश्चात्‌ पंजाब के प्रायः मुनियों ने 
पूज्य श्री द्वारा बनाए हुए नवीन जेन तिथि पत्र के अनुसार ही 
ातुमास मनाए । 


किन्तु मुनि लालचन्द जी महाराज, आर्या पावती जी महा- 
राज तथा मुनि छोटेलाल जी महाराज के साधुओं ने इस नवीन 
जैन तिथि पत्र को न माना और उन्होंने अपने अपने चातुर्मास 
पुरानी शत्ञी से ही किये। गणी उदयचन्द जी ने भी अपना 
चातुरमांस पूज्य श्री के नवीन जैन तिथिपत्र के अनुसार ही किया। 

संवत १६७३ के इस चातुर्मास के पश्चात्‌ युवाचाय श्री 
काशीरास जी महाराज, गणावच्छेदक मुनि श्री छोटेलाल जी 
सहाराज, मुत्ति जड़ाऊ चन्द्र जी महाराज तथा मुनि हीरालाल 
जी महाराज रोहतक से एकत्रित हुए । वहां उन्होंने पारस्परिक 
वादविवाद करके यह निशय किया कि--- 
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“जब हम लोग घम्धर नदी से पंजाब की ओर जाएंगे तो 

पने अपने चातुमास जैन तिथि पत्र के अनुसार किया करेंगे, 

किन्तु जब हम घग्घर नदी के दूसरी ओर जाया करेंगे तो अपने 

चातुसास पुरानी परिपाटी पर ही किया करेगे। क्योंकि उधर 
पुराने विचार रखने वालों की संख्या अधिक है |” 


इस प्रकार समाज से पत्री परम्परा का एक भारी संघष 
खड़ा हो जाने पर जालघर से मुनियों का एक सम्मेलन किया 
गया | इस सम्मेलन से आया पावती जी महाराज तंथा गणी 
डउदयचन्दे जी महाराज का जेन तिथि पत्र के सम्बन्ध मे शास्त्रार्थ 
हुआ । इस शास्त्रार्थ मे अंतिम रूंप से यह निश्चिय कियो गया 
कि-+ 

“सभी जैन मुनि अपना अपना चातुर्सास केवल चार मंहीने 
का ही करें। क्योंकि एक तो जेन शास्त्रों के अनुसार लोंद सभी 
महानों में नहों हो सकता और दूमरे जेन॑ मुनियों का चातुमास 
चार मास से अधिक का कभी भा नहीं होता ।? 


किन्तु कुछ मुनियों तथा आयोओं ने इस निणंय को भी न 
माना और पत्री तथा परम्पर्श इन दोनों दंलों में कीई भी 
सामंजस्य श्रन्तिम रूप से न हो सका | मुनि श्री मिश्रीलांल जी 
महांराज ने तो इसी भावना के वंशवर्ती होकर जैन तिथि पंन्ने 
के विरुद्ध सत्याग्रह भों किया, किन्तु उसमें उनको सर्फलतं नहीं 
मिली । 

जब पन्नी का विरोध करने वालों का पक्ष पर्याप्त निर्बल 
पड़ने लगा तो वह सर मोतो सागर तथा देवतास्वरूप भाई 
परमानन्द जी एम०एं० जेसे प्रभावराली गृहस्थों को पूज्य श्री 
के पास अमृतसर लाए। उन्होंने जब पृज्य श्री के साथ 


३घ० प्रधानाचाये श्री मोहनलाल जी 


विपय पर वारताल्ाप करके मामले को अक्छी तरह सममका तो 
जैन पत्नी की सराहना की | फिर उन्हाने यह भी कहा 

“इस सम्बन्ध में पूज्य श्री का विरोध -करने का किसो का 
अधिकार नहीं हे । हां, उसको मानने या न मानने की सव को 
स्वतन्त्रता है । इस सम्त्रन्ध से मुनि सिश्रीलाल जी महाराज या 
किसी अन्य व्यक्त का सत्याग्रह करना सवेधथा अलुचित हू आर 
वह सत्याग्रह न होकर दुराग्रह है ।? 

इस प्रकार पजाब में जैन तिथि पत्र का प्रश्न कई बषे तक 
अत्यन्त गंभीर मतभेद का कारण बना रहा। इसमें विशेष 
बात यह भी थी कि दोनों पक्ष के आन्दोज्कक इस विषय की 
गहराई में जाकर उसको सममकने का ग्रयत्त न करते हुए कषाय 
के वशवर्ती होकर केवज्न आन्दोलन कर रहे थे, जो कि एक 
डन्‍नतिशील् तथा जाग्रत समाज के अनुरूप नहीं था । 


जब यह आन्दोलन मुनियों से होक़र ग्ृहस्थों में भी आ 
गया तो इस सतभेद को दर करने के सम्बन्ध में पजञ्ञाब जैन 
सभा को ओर से कई बार प्रयत्न किया गया। 


संबत्‌ १६८१ चिक्रमी से तारीख १६ जनवरी १६२४ को 
लाहौर में मुनि श्री लालचन्द जी महाराज की उपस्थिति में उनकी 
सम्भति तथा स्वीकृति से कुछ प्रतिष्ठित साधु मुनिराजों तथा १४ 
आवबकों की एक कमेटी नियत की गई । लाला फत्तराम व लाला 
खजांची रास को इस उपसमभििति का मन्त्री बनाया गया। 


इस कमेटी के आदेशालुसार मत्रियों ने परिश्रम करके 

साधु मुनिराजों को जालन्धर नगर से एकत्रित करके उनका एक 

सम्मेलन किया। यह सम्मेलन लगभग एक सप्ताह तक चला। 
इस सम्मेलन में गणावच्छेदक मुनि श्री ल्ालचन्द्‌ जी महाराज 
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गणी उदयचन्द जी महाराज तथा महासती पावतीजी महाराज 
के मध्य पड़े हुए मतभेदों को दूर कर दिया गया। 

इसके पश्चात्‌ ज॑ंडियाला में फिर मुनिराजों को एकत्रित 
किया गया । यहां भी कुछ मसतभेदों को दूर कर फिर सबको 
प्रयत्न करके अम्नतसर में एकत्रित किया गया। यह वातोलाप 
असृतसर में कई दिन तक चलता रहा । अन्त से मुनिराजों, 
आर्यिकाओं तथा श्रावकों की सर्बेसम्मति से २१ अप्रेल १६२४ 
को संवत्‌ १६८१ विक्रमी सें ही एक पूर्ण निर्णय कमैटी नियत की 
गईं। इस कमेटी से आठ साधु श्री पूज्य सहाराज की ओर से, 
आठ साधु विपक्ष की ओर से तथा १४ उन श्रावर्कों को रखा 
गया, जो १६ जनवरी १६२४ को लाहौर की कमेटी मे रखे गए 
थे। इस प्रकार इस नि्ेय कमेटी में कुल ३१ सदस्य रखे गए । 
इस समय सबंसम्सति से यह सी तय किया गया कि इस 
कमेटी की बेठक २४ दिसम्बर १६०४ को होशियारपुर में की 
जावे । किन्तु होशिय।रपुर की इस बेठक में श्री पूज्य महाराज 
के आठों साधुओं के पहुँच जाने पर भी विपक्ष की ओर से 
कोई साधु महाराज नहीं आए 


इसके अगले ही दिन होशियारपुर में २६ दिसम्बर १६२४ 
को पंजाब जेन सभा की अन्तरंग कमेटी का अधिवेशन भी 
किया गया। इसके सभापति जम्मू तथा काश्मीर राज्य के 
भूतपूर्व सचिव दींवान बिशनदास जी सी० एस० आई०, 
सी० आईं० ई० थे । इसमे कई नगरों के चुने हुए श्रावकों के 
अतिरिक्त हो शियारपुर के प्रधान प्रवान श्रावक भी उपस्थित थे । 
इस बैठक से श्रस्ताव सख्या दो निम्नलिखित रूप से पास 
किया गया--- 


“चूकि अभी तक भी निएंय कमेटी ने पत्नी के सम्बन्ध मे 
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अपनी रिपोर्ट नहीं दी, अतएव निणुय कमेटी के समस्त मुनि- 
राजों तथा आय्यिकाओं की सेवा से यह ग्राथना है कि वह श्झ 
तथा २६ मार्च १६२४ से पूव अपनी आयोजना पूण कर ले। 
यदि तदनन्तर पंजाब जेंन सभा की आन्तरिक सभा यह निशुय 
करती है और यदि निश्ंय कमेटी की सम्मति हो तो एक छोटी 
सी सहायक उपसमिति नियत कर दी जाबे, जिसमे गिम्नलिखित 
चार सदस्य हों । यह डउपसमिति पत्री सम्बन्धी प्रश्न पर सर्च 
सम्भव साधनों से जितना ज्ञान प्राप्त कर सके एकत्रित करके 
अपनी रिपोट निर्णय कमेटी के सन्मुख उपस्थित करे । निर्णय 
कमेटी से उपस्थित होफ़र उस रिपोर्ट पर विचार किया जावे । 
और निर्णय कमेटी पूर्ण आयोजना तारीख २१ अग्नैल १६२४ के 
प्रस्ताव के अनुसार संग्रहीत करे। उपसमभिति के लिये निम्न- 
लिखित चार महानुभाव सदस्य बनाए गए-- 


२--लाज्ञा मुल्खराज जी बी० ए० गुजरांवाला, 
२--लाला मोतीराम नाहर होशियारपुर, 
३--बावू हरजसराय बी० ए० अम्गरतसर तथा 
४- लाला जगन्नाथ नाहर पढ़ी ।” 


अब श्वंताम्चर स्थानकवासी पंजाब ज्ञेन सभा जंडियाला 
गुर की ओर से इस ग्रस्ताव को कार्यरूप मे परिणत करने के 
लिये उपगोक्त चारों सदस्यों के नाम अधिकारपन्र जारी करते 


हुए उनसे अपना काय शीघ्र ही आरम्भ करने की प्रेरणा की 
गई । 


इस उपसमिति की नियुक्ति पर वाद में निशेय कमैंटी के 
प्रधान राय बहादुर दीवान विशनदास साहिब तथा जेनरल 
सेक्र टरी राय साहिब लाला टेकचन्द जी की व्यक्तिगत रूप में 
भी स्वीकृति ले ली गई । 
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इस उपसमिति की अ्रथम वेठक ०२३ जनवरी १६२४५ को 
अमृतसर मे करके उसका नाम पत्नी निश्ुय कर्मेटी? रखा गया । 
इसका प्रधान लाला हरजस राय बी० ए० को तथा मन्‍्त्री लाला 
मोतीरास को चुना गया । 


इसके पश्चात्‌ इस उपसप्रिति में आठ प्रश्न बना कर डनक 
उत्तर संगवाने के लिये श्री पूज्य महाराज की सेवा से भेजा 
गया। इस समिति की २६ जुल्लाई १६२४५ की गशुजरांवाला की 
मीटिंग में सर्वंसम्मति से १४५ प्रश्न तयार करके बह भी पूज्य 
महाराज की सेचा में भेज दिये गए । पूज्य महाराज नें १८, १६ 
तथा २० दिसम्बर १६२५ को चारों सदस्यों की उपस्थिति में इन 
प्रश्नों के उत्तर लिखवाए। बाद मे उत्तर लिखने का काम उप- 
समिति ने-अकेले लाला हरजस राय पर छोड़ दिया। उन्‍होंने 
इस कार्य को ११ मई १६२६ तक पूर्ण किया । 


१ दिसम्बर १६२६ को इन उत्तरों पर विचार करने के लिये 
उपसमिति की बेठक लाहौर में हुईं । इसमे रिपोर्ट के लिखने का 
कार्य लाला मुल्खराज जी बी० ए० गुजरांवाला तथा लाला 
जगन्नाथ जी नाहर पढ़ी वालों को दिया गया, बाद मे लाला 
मुल्ख राज ने भी अपना काम लाला जगन्नाथ नाहर के जिसमें 
हीं कर दिया । 


किन्तु लाला जगन्नाथ नाहर द्वारा लिखी हुई इस रिपोर्ट को 
लाला मुल्ख राजजी बी० ए० तथा लाला हरजसराय जी बी० ए७ 
ने पसन्‍्द न कर उसे पक्षपातपूर्ण साना और अपनी ओर से 
एक स्व॒तन्त्र रिपोट लिखी । इस रिपोर्ट को ७ जून १६२८ तक 
पूणे किया गया। इस रिपोर्त को श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन 
सभा द्वारा “रिपोर्ट पत्री निणंय कमेटी” नाम से सन्‌ १६२८ के 
अन्त में छपवा कर प्रकाशित किया मया ! 
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इस कमेटी के विचारों का सारांश यह था- 


९--हमारी सस्मति से श्री पूज्य साहिब का वीर निवाण 
की निवा 
सम्वबत्त्‌ को प्रचलित बीर निबाण सम्बत्‌ से १३ बर्ष अधिक 
लगाना अयुक्त नहीं है । 


२--हमारी सम्मति में युग के १८३१ दिन जो कि श्री पूज्य 
महाराज ने अपनी पत्रिका में क्नगाए हैं, जेन शास्त्रानुसार 
ओर ग्रत्वक्ञ के विरुद्ध नहीं है । परन्तु हम श्री पूज्य महाराज से 
विनय करते हैं कि वह अगली वार छपन पर इस आधक दिन 
के तिथि, घड़ी, पल, नक्षत्र करण आदि भी उससे ल्ञगा दे । 


३-हसारी सम्सति सें- आर की गणना युगसंवत्सर कौ 
इृष्टि से जो श्री पूज्य महाराज ने की हैं वह ठीक 


हमारी सम्मति में जम्बूद्वीप प्रन्नप्ति के वोल युग की 
आदि के ही नव बोल 


मारी सम्मति मे श्री पज्य जी का लोकिक आषाढ़ को 
लैत श्रावण मानना ठीक है औ: प्रत्यज्न के सबंथा अनुकूत्त 


६--हमारी सस्मति से श्री पूज्य सोहनलाल जी की पत्नी के 
कुल, उपकुल, कुलापकुल ओर सज्निपात नक्षत्र शास्त्रों के 
अलुसार है । 

७--हमारे विचार से जेन तिथिपत्रिका अत्यक्षु से मिलती है । 

८-हमारा विचार है कि अंन शास्त्राहुसार जेन तिथि 
पत्रिका पर आचरण करने से संवत्सरी पव आदि घूमते हुए 
नहीं आदेगे । 


सारी सम्माते से श्री पूज्य साहिब का सबंदा चार 
सास का चातुसोस करना जन सिद्धान्त के अनुसार है । 
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१०--हमारे विचार मे श्री पूज्य का केवल पौष और 
आपषाढ़ कों ही अधिक अथांत्‌ लॉद मास मानना जैन सिद्धान्ता- 
नुकूल हे । 

११--.श्री पूज्य साहिब का चातुसास बेठने के पश्चात 


पचासवें दिन और चत॒मांसी विहार से सत्तर दिन पूर्व सम्व॒त्सरी 
करना भगवान्‌ सहावीर स्वासी की सच्ची परम्परा हे | 


१२--भाद्र शुक्ल पद्चसी को सवबंदा संवत्सरी करना 
भगवान्‌ महावीर की आज्ञा का यथाथे अनुकरण है । 


१३--श्रावण या और किसी मास में संबत्सरी करने की 
शास्त्र कदापि आज्ञा नहीं देता । 

१४-प्रत्येक दो मास के पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष में आषाढ़, 
भाद्र, कार्तिक, पौष, फाल्गुण और कैशाख मासों में तिथि 
घटाना जेन शास्त्रों के अनुसार है । 

डपरिलिखित सिद्धान्त के विरुद्ध पक्खी पत्र तयार करना 
ठीक नहीं । ४ 

जेन शास्त्र के अनुसार जेन तिथि पत्रिका में एक युग के 
सूर्य के ६० मास, ऋतु के ६१, चन्द्र के ६२ ओर ज़क्षत्र के ६७ 
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मास लगे हुए हे ओर पांच संवत्सरों के सूथ के १९० पक्ष और 
चन्द्र के १९४ पक्ष और ६२ अमावस्या और ६२ पूर्णिमा हैं । 


अत हमारी सम्मति से “जो पत्रनो है सो शास्त्र है, जो शास्त्र 
है सो पत्नी है? ।? 


क्रमशः पत्नी के सम्बन्ध से संघ सें सतभेद इतना अधिक 
बढ़ा कि कुछ ज्ञोग दूसरा आचार्य तक बनाने का विचार करने 
लगे | गएोी उदयचन्द जी से प्रस्ताव किया गया कि वह नए 
आचाय का पद संभाल ले | किन्तु गणी उदयचन्द जी ने संघ 
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की एकता को बनाए रखने की दृष्टि स इस प्रस्ताव को अस्वीकार 
करते हुए कहा 


“हम सब पूज्य श्री के सेवक है | वे हमारे आचाये है और 
हम उनके साधु | यह ठीक है कि इस ससय विरोध चल रहा है 
ओर उनके साथ सम्बन्ध टूटा हुआ सा है, किन्तु हमको 
आचार्य श्री का सम्मान करना ही चाहिये । आचाये श्री जी के 
पास के संत हमको वन्दना करे या न करें, हम अवश्य बन्दना 
नमस्कार के द्वारा आचाय श्री जी का सम्मान करेगे | आप लोगों 
के लिये न सही, किन्तु मेरे लिये आचाये श्री जी के अतिरिक्त 
एक ओर वन्दना भी आवश्यक है | वह मेरे गुरुदेव को वन्दना 
है । गुरुदेव श्री गैंडेराय जी महाराज पूज्य श्री की सेवा में है। 
में उनकों भी वन्द्रना करू गा। गुरुदेव की विनय में नही छोड़: 
सक्ूगा ।? 


गणी उद्यचन्द जी के इन उद्गारों का आदर करते हुए 
विरोधी मत रखने वाले सभी साधु गणी जी को आगे करके पृज्य 
श्री की सेवा से पहुंचे। उन्होंने गणी जी के आदेशानुसार 
उनकी वन्दना आदि की सभी विधि फी । जब इन साधुओं के 
साथ पत्री और परम्परा के प्रश्न-को लेकर चर्चा चल्ली तो पूज्य 
श्री ने आगस पाठ निकाल कर सब साधुओं के सम्मुख रख 
दिये ओर उनके सम्बन्ध सें चर्चा करने को कह्दा। इस पर गणी 
डउदयचन्द जी ने सविनय निवेदन किया 


(ध चपेट कक ७ 
भगवन्‌ | में तो श्री चरणों में प्राथना करने आया हूं, 
ध्ल् 5. अ. 
शास्त्रार्थ करने नहीं आया । आप जानते हैं कि यदि मै वादी के 
रूप में आता तो उसका स्वरूप कुछ और ही होता। हम तो 
आपके सेवक हैं। हमारा कास ग्राथेना करना तथा आपका काम 
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उस पर ध्यान देना है। मेरी आपसे विनम्र प्राथना है कि आप 
चर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए यदि पत्री का प्रचलन 
स्थर्गित कर देने की कृपा करे तो संघ में शांति स्थापित हो 
ज़ाबेगी ।” 

किन्तु आचार्य श्री ने पत्नी के श्रचलन को स्थगित करना 
उचित न समझा और सूघ मे सतभेद बना ही रहा । वथापि 
कुछ लोग संघ मे एकता स्थापित करने का प्रयत्न अब भी 
करते रहे । 

पूज्य श्री सोहनल्ााल जी महाराज अपने समय के एक 
महान एवं प्रधान सन्त थे । वह समाज मे क्रांति करना चाहते 
थे । उत्तकी इच्छा थी कि जैन समाज त्राह्मण पद्चाड्ों के बन्‍्धन 
से मुक्त होकर इस प्रकार आचरण करे कि जैन ज्योतिष का 
स्वतत्र महत्त्व फिर स्थापित हो जाबे । किन्तु उन्होंने देखा 
कि जनता प्राचीनता के पक्ष को छोड़ना नहीं चाहती और 
इधर शास्त्रानुसार पत्री प्रचारक दल प्रवल्न शक्तिशाली होता 
हुआ भी एकता का विरोधी नहों था | इसी कारण 
पत्री तथा परम्परा पक्ष के बढ़ते हुए मतभेद को दृष्टि 
मे रखते हुए अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थान्रकवासी 
जैन कांफ्रेस ने अपनी जेनरल कमेटी की एक बैठक २६ जून 
१६२६ को संवत्‌ १६८८ में की । इसमे उसने प्रस्ताव न॑० ११ के 
अनुसार निश्चय किया कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक 
डेपूटेशन अमृतसर में श्री पूज्य महाराज की सेवा में उपस्थित 
हो कर उनसे इस विषय पर वातोलाप करे। कांफ्रेस ने इस 
डेपूटे शान का निम्न लिखित सात श्रावकों को सदस्य चुना- 

५ सेठ गोकुलचन्द जी, दिल्ली 

२ सेठ वद्ध समान जी, रतत्नाम 
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सेठ अचलसिंह जी, आगरा 

सेठ केशरीमल चोरडिया, जयपुर 
मंडारी धूलचंद जी, रतलास 

त्ञाला टेकचन्द जी, जंडियाला तथा 
सेठ हीरालाल जी, खाचेरादवाला | 


यह डेप्टेशन ता० ७, ८ तथा ६ अग्रैल १६३१ को अम्रतसर 
में श्री श्री श्री १००८ पूज्य सोहनलाल जी महाराज की सेवा में 
उपस्थित हुआ | इस डेपूटेशन के आने के अवसर पर अम्नरतसर 
में पञ्चाव भर के अमुख श्रावक भी आगए थे | 

डेपूटेशन ने स्थानीय सद्ग्रहस्थों तथा अन्य स्थानों के 
गृहस्थों की उपस्थिति से श्री जी की सेवा में यथायोग्न नम्रत्ता- 
पृत्रेक विनती की 

“गुरुदेव । हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप जेंन तिथि 
पत्रिका के प्रचार को अभी स्थगित करके समाज की एकता को 
बढ़ाने से सहायता देने की कृपा करे ओर कांफ्रेंस द्वारा प्रकाशित 
टीप को स्व्रीकार करने की कृपा करे ।?' 

डेपूटेशन का यह निवेदन सुन कर श्री पूज्य महाराज ने 
उन्तर ढिया 

“यद्यपि कान्‍्फ्रेस द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट से शास्त्रा- 
नुसार कई वाते विचारणीय तथा सशोधन की जाने योग्य हैं, 
किन्तु श्री संच की एकता के विचार से हम अपनी संग्रदाय का 
इस टीप के अनुसार कारये करने की आज्ञा देना स्वीकार करते 
है । तथापि कान्फ्रेस का यह कतेव्य हागा कि वह अपनी टीप 
को शास्त्रातुसार बनावे । इस कार्य के लिये तथा श्रद्धा प्ररूपणा, 
साधु ससाचारी, दीक्षा आदि के सम्बन्ध से विचार करने के 


पर > ०० 
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लिये अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन का आयोजन करे। यह 
सम्मेलन किसी ऐसे स्थान पर शीघ्र से शीघ्र किया जावे, जहां 
पंजाब के साधु भी सुगमता से पहुँच सके। इस सम्मेलन सें इन 
सभी विषयों के सम्बन्ध में शास्त्राुसार निर्णय किया जावे । 
यह आवश्यक है कि इस मुनि सम्मेज्ञन मे कान्फ्रेंस की वतेमान 
टीपए को अवधि समाप्त होने के पूर्व ही भविष्य के लिये नई 
टीप बनाली जावे । इस सम्मेलन मे हमारे द्वारा तयथार की हुई 
जैन ज्योतिष तिथि पत्रिका, कान्फ्रेंस की टीप तथा उपस्थित 
की जाने वाली किसी भी -अन्य टीप अथवा तिथि पत्रिका 
पर विचार करके उसमें आवश्यक संशोधन किये जावे | 
उक्त सम्मेलन जिस पंचांग को सी वहु सम्मति से पास कर 
दंगा कान्फ्र स का यह कतंव्य होगा के वह उसको समस्त भारत 
मे श्रचल्लित करा कर उसको काये रूप से परिणत करे। यदि 
कान्फ्रेस की ओर से एक वष के अन्दर सम्मेलन के लिये प्रयत्न 
न किया गया तो एक व के पश्चात्‌ हम उसकी टीप को मानने 
के लिये पाबन्द न होंगे । 

“जैन संघ की एकता के लिए में पन्नी के प्रश्न को स्थगित 
कर देने को तयार हूं, परन्तु यह एकता लूली लंगड़ी नहीं होनी 
चाहिये । आप मेरे कहे अनुसार समस्त भारत के स्थानकवासी 
जैन मुनिराजों का एक सम्मेलन कराने का अविलम्व प्रयत्न 
आरम्भ कर दे। इसी प्रकार स्थानकवासी जेच समाज के संगठन 
की सुदृद नींव डाज्ञी जा सकती है । जब तक स्थानकवासी जैन 
संघ के सभी सम्प्रदा्यों की एक प्ररूपणा तथा एक समाचारी न 
होंगी तब तक समाज का अ्रन्धकारपूर्ण भविष्य प्रकाशमाल 
नहीं बन सकेगा ।?? 

इस पर डेपूटेशन ने पूज्य श्री से इस विषय में पूरे सहमति 
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प्रकट करते हुए उन्तको विश्वास दिलाया कि ऐसे सम्मेलन के 
लिये अविल्लम्ध प्रयत्न आरम्भ किया जावेगा । 


डेप्टेशन ने १६ अग्रेल १६३१ के 'जेन प्रकाश” से अमृतसर 
की इस सट के पणु विवरण को देते हुए समाज से अपील की कि 
वह 'अखिल भारतीय मुनि सम्मेल्लन' को बुलाने के लिये पर 
शक्ति से ग्रयत्न करे । 


वास्तव मे अभी तक यह योजना काफी दिनों से ढीली 
ढाली सी चल रही थी । ज्ञोगों के मन मे विचार तो था, किन्तु 
उसे काये रूप से परिणत करने का साहस किसी को भी नहीं 
था । समाज को इस सम्बन्ध में एक गहरी प्रेरणा की आव- 
श्यकता थी, जो उसका ठोक समय पर श्रो पज्य सोहनलाल जी 
महासज से मित्र गई । इस प्रेरणा के बाद समाज में वास्तव में 
वल आ गया, ओर यह योजना वद्धमूल हो गई । अब सारे 


सम्राज में अखिल भारताय मुनि सम्मेलन बुलाने का आनन्‍्दों 
लन आरम्भ हो गया । 


छ० 
प्रधानावार्य 


न वि मुडिएण संमणों, न ओंकारेण बंभणो । 
'न मुणो रण्णवासेन, न कुसचीरे तावसो॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन २५, गाथा ३१ 


सिर सु'डा लेने मात्र से कोई भ्रमण नहीं होता, "ओम! का 
जप कर लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नरीं हो जाता | निर्जन बन में रहने 
मात्र से कोई मुनि नहीं होता और कुशा के बने वस्त्र पद्दिन लेने ते 
कोई तपरुवी नहीं हो सकता । 


अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस का 
डेपूटेश्न अमृतसर से आते ही अपन काम में लग॑ गयी । 
उसने अखिल्न भारतीय श्वेतांम्बर स्थांनकंबासी जेन॑ कांफ्रेंस की 
एक जेमरल कर्मेटी बुलाई । कांफ्रेस की कमेटी का यह अधिवेशन 
११ तथा १९ अक्तूबर १६३१ को दिल्ली-में हुशा । इसमें कमेटी 
ने यह स्वीकार किया कि 'अखिल भारतीय साधु सम्शेलन? को 
बुलाने की वास्तव सें बड़ी भारी आवश्यकता है । अतएवं उसने 
इस सम्मेज्षन को संफल बनाने के लिये एक उपसमिति बना दी । 
इस बेठक में यह भी तय किया गयां कि अखिल भारतीय मुनि 
सम्मेलन यथासंभव फाल्गुण संबवत्‌ १६८६ मे किया जबि। 


इधर प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


इसके झतिरिक्त यह भी तय किया गया कि कांफ्रेंस की अगलीं 
बैठक आल १६३० में हो, जिसमे उक्त उपसमिति द्वारा बनाई 
हुई याजना पर विचार किया जाबे। उपसमिति का संयोजक 
आगरा के सेठ अचलसिह को बनाया गया | 

सेठ अचलसिह ने कांफ्रे स के इस निरच्य के सम्बन्ध से 
जैन पत्रों में विज्नप्ति भी प्रकाशित करा दी, जिससे सार समाज 
में उत्साह की एक लहर ढोड़ गई । 

अब तो भारत के सभी प्रान्तों में प्रान्तीय सम्मेलन करके 
इस बिपय में प्रयत्त किया जाने लगा। रार्ब प्रथम राजकोट 
प्रांतीय साधु सम्मेलन तथा पाली माड़वाड़ मुनि सम्मेलन करने 
का निर्णय किया गया। इसी बीच मे साघ सुढी १३ संवत १६८८ 
तदनुसार २० फरवरी १६१० को साधु सम्मेलन समिति सभा ने 
जयपुर की अपनी वेठक में निश्चय किया कि अखिल भारतीय 
मुनि सम्मेलन के लिये अजमेर के निमंत्रण को स्वीकार कर 
लिया जावे, क्‍योंकि अजमेर भारत के मध्य भाग में है, जहां 
भारत के सभी भागों के जैन मुनि विहार करके पहुँच सकते है । 


सम्प्रेलन का स्थान निश्चित हो जाने से अब भारत के सभी 
प्रान्तों के इस सम्बन्ध में प्रयत्त तेज हो गए। अब जनता में 
इस सम्बन्ध से उत्साहपुर्वेक प्रचार किया जाने त्ञगा । 


अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन करने का प्रश्न जब गयणीं 
डदयचन्द जी के सामने आया तो वह बहुत प्रसन्‍न हुए । किन्ठु 
उन्होंन अपने मन में विचार क्रिया कि 

“जब तक प्रथम पंजाब ग्रांत के मुनियों का एक सम्मेलन 
नहीं हो जाता, तव तक अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन सफल 
नहीं हो सकेगा । यदि प्रत्येक आ्रान्त के असगठित एवं 
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अव्यवस्थिव मुनि वृहत्‌ सम्मेलन में या ही जाकर एकत्रित हो 
गए तो वह वहां किसी भी निणेय पर नहीं पहुँच सकेंगे |”? 


अपने मन में यह विचार करके आप इस योजना के सम्बन्ध 
में परामश करने के लिये पज्य श्री की सेवा में अम्बतसर गए 
गणी जी ले प्ज्य श्री की सेवा मे बहुत दिनों तक ठहर कर उनके 
साथ अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय दोनों प्रकार के जाने सम्से- 
लगों के त्रिषय से कई कई बार गम्भीर विचार विमशें किया। 
पज्य श्री ने दोनों ही सम्सेल्ननों के सम्बन्ध से अपने अनुभवपूरा 
विचार वतलाए। 


बहुत कुछ विचार विमशे के उपरान्त यह्‌ निश्चय किया 
गया, कि पंजाब के मुनियों का एक सम्मेलन चेत्र कृष्ण ६, ७ 
तथा ८ सबत्‌ १६८८ को होशियारपुर मे किया जावें। इस समा- 
चार से पंजाब के भुनि संघ में उत्साह की लहर दौड़ गई । 
समय कंस था। अतणएव ग्राय: मुनिराज यह समाचार पाकर 
शीघ्रतापजक होशियारपुर आने लगे । स्वेश्री उपाध्याय 
आत्माराम्त जी महाराज॑, युंवाचाय श्री काशीराम जी महांराज 
गणी उद्यचन्द जी महाराज, पंडित श्री नेकचन्दजी मंहांराज, 
पंडित विनयचन्द्‌ जी महाराज, पं० नरंपंतराय जी महाराज, 
पंडित श्री रामस्वरूप जी महाराज आदि मुनि अपनी अपनी 
शिष्य मण्डली के साथ होशियारपुर पधारे । इस अ्रकार यह 
सम्मेलन पंजाब के इतिहास में पहिला ही था । 


सम्प्ेल्नन का कार्य प्रारम्भ होने पर सबसम्मति से गणी 
उद्यचन्द जी महाराज को उसका सभापति चुना गया। उन्होंने 
अपने सफल नेदत्व में सब कार्य शान्तिपबक चलायां । पत्री 
ओर परम्परा के कड्ठतापणों लम्बे संघंषे के पश्चात्‌ दोनां पत्त के 
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सुनि प्रथम वार होशियारपुर सम्मेलन में ही एकत्रित हुए। संघ 
से सभी निर्णय सर्वसम्सति से किये गए । 

इस सम्मेलन मे अनेक भ्रस्ताव पाम्न किये गए, जिनसे 
से कुछ मुख्य मुख्य भ्रस्ताव यह थे-- 

प्रस्ताव १. श्री सुधर्मागच्छाचाये श्री मुनि पज्य सोहन 
लाल जी महाराज संघ के परम हितैपी तथा दीघेदर्शी है । 
आपकी अत्यन्त कृपा ओर विचार शक्ति द्वारा श्रीमती महासभा 
जागृत हुई है । आपश्री की कृपा से अखिल भारतीय जैन 
कांफ्रेस ने उत्साहित होकर बृहत्‌ सुनि सस्सेलन की नींव डाली 
ओर सब प्रान्तों से जागृति की, जिसका विवरण जैन प्रकाश 
पत्र मे देख सकते है। पंजाव संघ जो कुछ समय से बिखरा हुआ 
था, आपश्री की कृपा से ही प्रेम सूत्र में वेंधघ गया। जो परस्पर 
तके वितक से कटिवद्ध था आज सहालुसूति तथा जैन घम्म के 
प्रचारकार्य ने लगा हुआ दिखलाई दे रहा है । आपभ्री की कृपा से 
काठियावाड़, मारवाड़ और गुजरात कच्छ, दक्षिण प्रान्त मे जो 
कई गच्छ परस्पर विखरे हुए थे वह भी प्रेस सूत्र मे सगठित हो 
गए है । उक्त महाचाय॑ के गुणों का अतुभव करते हुए उनको 
हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है । 

पंडित मुनि राम स्वरूप जी द्वारा उपस्थित किये हुए इस 
प्रस्ताव को सर्वेसम्मति से पास किया गया। 


प्र्ताव *२ अखिल भारतीय कान्फ्रेस की ओर से प्रका- 


शित पत्ञी पत्र की प्रतिरूप पक्षी पत्र प्रकाशित किया जाना 
चाहिये । | 


मस्तावक --डपाध्याय आत्माराप्त जी महाराज 
अनुमोदक--श्रीमती ग्रवर्तिनी आर्या पार्वती जी महाराज - 


प्रधानाचाये | ३४५४ 


प्रस्ताव ३. सब आचार्यों के ऊपर एक प्रधानाचार्य होना 
चाहिये । 


इस अस्ताव को सर्वेसस्मति से पास कर, उसे बृहत्‌ 
सम्मेलन में उपस्थित करने का निश्चय किया गया। 


प्रस्ताव ७. प्रत्येक गच्छ में एक आचाय होना चाहिये 
ओर सब आचार्यो के ऊपर एक प्रधानाचाय होना चाहिये ।. 
उसके नीचे मुनियों की एक कोंसिल होनी चाहिये । 


युवाचार्य काशीराम जी महाराज के इस अस्ताव को सबव- 
सम्मत्ति से पास करके वृहत्सम्मेलन में उपस्थित करने का 
निश्चय किया गया । 


इसके अतिरिक्त मुनियों, आयोओं तथा श्रावकों के संगठन 
तथा ब्रतपालन आदि के सम्बन्ध में भी अनेक प्रस्ताव पास 
किये गए | होशियारपुर सम्मेलन का लाभ उठाकर पंजाब के 
मुनि 'घ को पूर्णतया सुसंगठित तथा नियमबद्ध बना लिया 
गया। वर्तमान आचाय के वार्षिक पाट महोत्सव को भी मनाने 
का निश्चय किया गया। यह भी निश्चय किया गया कि अजमेर 
सम्मेलन में पत्नी का प्रश्न उपस्थित हो तो पंजाब के मुनि 
उसका विरोध न-करें | आपस के संघषे को वहां न छेड़ा जावे । 
इस बात को सब झुनियों ने मान लिया ओर क़हा कि हस पत्नी 
का विरोध नही करेंगे। उन्होंने यह भी निशंय किया कि सुनि 
सम्मेलन का बहुमत से किया हुआ प्रत्येक निशय उनको सान्‍्य 
होगा । 


इस सम्मेलन में अजमेंर में होने वाले - अखिल भारतीय 
मुनि सम्मेलन में जाने के लिये पांच प्रतिनिधियों का निबाचन' 
भी किया गया। 


3४६ प्रवानाचाय श्री सोहनलाल जी 


होशियारपुर सम्मेलन के पश्चात वहां से सभी प्रतिनिधियों 
ने अजमेर की ओर विहार कर किया । "गे पर्याप्त लग्बा था। 
कहां पजञाब और कहां मारवाड़ ? बड़ी लम्बी ओर कठोर यात्रा 
थीं। किन्तु जन सुन्ति आत्मिक कतेग्य की तुज्ञना मे शारीरिक 
कष्ट को चिन्ता नद्दी किया करते। प्रतिनिधियों मे गणी उदयचन्द 
जी ही सब से वृद्ध थे। उनका शरीर रोगी भी था । किन्तु उनका 
सन रोगी नहीं था | अतएब उपाध्याय आत्माराम जी महाराज 
तथा युवाचाय काशीराम जी महाराज के समान तेज न चलते 
हुए भी वह अपने सागे पर आगे बढ़ते ही गए । प्रान; प्रति 
निधियों ने १६८८ का चांतुमांस अजसेर के मागे में हीं किया । 
गणी उद्यचन्द ॥ ने यह चातुमांस रासपुरा से किया | 


चातुसास समाप्त होने पर उन्होंने फिर अजसेर की ओर 
विहार कर दिया। आप लोग मालेरकोटला, नाभा, कैथल, 
दिल्‍ली, अलवर, जयपुर तथा किशनगढ़ से धर्मे प्रचार करते 
हुए अजमेर पहुंचे | 


अजमेर की जैन तथा अजैन सभी जनता ईस अवसर पर 
अत्यधिक ग्रसन्‍न थी। इसको इस बात का गौर॑ंव था कि दूर 
दूर देश के मुनिराज मांगे की अनेकानेंक सयकर कठिनांइयो 
संहन करते हुए अजमेर पर्धारे थे। शुज़रात, कच्छ, काठियावाड़ 
मारेवाड़, मेंवाड़, पंजांब, उत्तरप्रदेश और मालवा आदि सभी 
प्रान्तोीं के मुनिराज अंजमर में आ रहे थे। वास्तव में स्थानक- 
वांसी जैन सम्प्रदाय का विराट रूप अजमेर में ही देखने को 
मिला | उसको देखकर इतिहासकार वल्लभी तथा मथुरा के जेन 
सम्सेलनों को स्मेरण कर रहे थे। लगभग हजार पन्द्रह सौ 
के वाद अजमेर को वल्लमी तथा सथुरा के जैसा समस्मान प्राप्त 
हुआ । - 


प्रधानाचाय ३४७ 


भ्रमण भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद सव्व प्रथम 
पटना में, फिर लगभग ३०० वर्ष बाद मथुरा में और वीर 
निवांण संबत्‌ ६८० में काठियावाडढ़ की राजधानी वल्लभी नगरी 
में श्री देवह्षि गणी क्षमाश्रमण के नेढ्ृत्व में जेन साधु 
सम्मेलन हुआ था। इस वल्लभी सम्मेलन में ही जेन सूत्र ग्रन्थों 
को सिपिबद्ध किया गया था । 


वल्लभी नगरी के बाद लगभग १४५०० बे के अन्तराल से 
समस्त आयोवते के स्थानकवासी जैन समाज के सभी गच्छ, 
पेटासम्प्रदाय आदि के प्रतापी पूज्यवर जेन समाज के उत्थान 
तथा ज्ञान दशेन चारित्र की वृद्धि, विचार विनिमय तथा 
बंधारण नियत करने के लिए अजमेर की भूमि पर एकत्रित हुए। 


बिक, 


इस समय समस्त भारत से स्थानकवासी सम्प्रदाय के 
मुनियों की संख्या यह थी--- '। 


मुनि आया जी कुल संख्या 
४६३ श्श्श्य १५६४ 


उनमें से अजमेर सम्मेलन मे उपस्थिति निम्नलिखित थी-- 
उपस्थित मुनि उपस्थित्‌ आयो जी प्रतिनिधि मुनि 
श्श्८ ४० , ७द्‌ 


सम्मेलन चैत्र कृष्णा दशसी बुधवार संबत्‌ १६८६ को 
प्रात:काल ८॥ बजे “आरम्भ हुआ | अंग्र जी हिसाव से इस 
दिन ४ अगप्रेल १६३३ थी । यह अंखिल भारतीय मुनि सम्मेलन 
लाखनकोटरी मर्मयों के नौहरे में मीतर के चौक के वट बृक्ष के 
नीचे किया .गया था। कुछ थोड़ी सी खुली बैठकों के बाद 
सम्मेलन को गृहस्थों के लिये बंद .कर दिया गया। अन्त में 


श्श८ ् प्रधानाचाये श्री सोहनलाल जी 


पन्‍्द्रह दिल के बादविवाद के पश्चात्‌ चेत्र शुक्ल १० संबत्त्‌ 
१६६० को सम्मेलन की पू्णाहुति की गईं । इस दिन अग्न॑जी 
हिसाव से १६ अग्रेज्न १६३३ थी। 


पूज्य सोहनलाल जी महाराज के शासन सें इस समय 
कुल ७३ मुनि तथा ६० आंयो जी मिला कर कुल १३३ त्यागीं- 
वर्ग था | इनमें से २५ मुनि पंजाब से ४८० मील पेंद्ल चल कर 
सम्मेज्ञन मे पधारे थे। इन २४ सुनियों मे त्रिम्मलिखित-पांच 
लिवाचित पअतिनिधि थे-- 


गणी उदयचन्द जी सहाराज, 
उपाध्याय आत्माराम जी महाराज, 
युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज, 
मुनि श्री मदनलाल जी महाराज तथा 
मुनि श्री रामजीलाल जी महाराज | 


उपरोक्त ७६ ग्रतिनिधि सम्रान आसनों पर गोलाकार से 
बैठे । उनके बीच में हिन्दी तथा गुजराती लिखने वाले मुनि बेठे 
थे। सम्मेलन मे छब्बीसों सम्प्रदायों के प्रतिनिधि जैन धर्म के 
गौरव का पुनरुद्धार करने के लिये एकत्रित हुए । 


संगलाचरण के पश्चात्‌ गणी उदयचन्द जी महाराज को 
सबंसम्मति से इस' सम्मेलन का शान्तिरक्षक चुना गया। 
आपके अतिरिक्त शतावधानी मुनि रत्नचन्द जी महाराज को 
भी उन्तके साथ चुना गया। आपने इंकार किया और डट कर 
इंकार किया । परन्तु इच्छा न होते हुए भी आप लोगों को यद्द 
पद स्वीकार करना ही पड़ा । 


इस सभा की हिन्दी कार्यवाही को लिखने का कार्य उपाध्याय 
ओऔ आत्माराम जी महाराज तथा गुजराती कार्यवाही के लिखने 


ल्‍प 
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् 
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का भार लघु शतावधानी मुनि सौभाग्यचन्द जी महाराज को 
दिया गया । उनकी सहायता के लिये मुनि श्री मदनलाल जी 
सहाराज तथा मुनि श्री विनयऋषि जी महाराज को नियत किया 
गया । 


आरम्भ में शदावधानी मुनि रत्नचन्द जी महाराज ने 
मंगलाचरण किया। फिर सम्मेलन के काये को सुगम बनाने के 
लिये २१ मुनिवरों की एक विषय निवाचिनी समिति बनाई गई | 
इसका कोरम ११ का रकखा गया । विषय समिति की बेठक रात्रि 
को की जाती थी । सम्मेलन में निम्न लिखित निश्चय किये गए । 


२--मभिन्न भिन्न सम्प्रदायों की समान समाचारी का ग्रवतेन 
एक सूत्र में ग्रथित करने तथा सम्मेत्नन के प्रस्तावों को कार्यरूप 
मे परिणत करने के लिये विभिन्‍न सम्प्रदायों के प्रतिनिधि २७ 
मुनियों की एक समिति बनाई गईं। इसमें पूज्य आचाये श्री 
सोहनलाल जी महाराज के निम्न लिखित चार प्रतिनिधि रक्‍खे 
गये-- 

१ युवांचाये श्री काशीराम जी महाराज, 

२ गणी उदयचन्द जी महाराज, 
उपाध्याय आत्माराम जी महाराज तथा 
मुनि श्री मदनलाल जी महात्वज । 


० ० 


इस मुन्ति समिति के आंत वार निम्नलिखित पांच मंत्री 
चुने गए-- 
काठियाबाड़ के मंत्री--शतावधानी मुनि र॒त्नचन्द जी महाराज, 
पञ्ञाब के मंत्री--उपाध्याय आत्माराम जी महाराज, 
सारवाड़ के मंत्री--मुनि श्री छगनलाल जी महाराज, 


३६० प्रधानाचाये श्री सोहनलाल जो 


दक्तिण के सत्री-पंडिते मुनि श्री आनन्दऋषि जी सहाराज, 
मेवाड़ के मंत्री--मुनि श्री हस्तीमल जी महाराज । 
इस समिति के कार्य के लिये विस्तृत नियम भी बनाए गए। 


इसके अतिरिक्त एक ज्ञान प्रचारक मण्डल की स्थापना भी 
प्रथक्‌ प्थक्‌ क्षेत्रों के लिये की गई। इसके नियम भी विस्तार 
पूवंक बनाए गए । 

अजमेर के इस अखिल भारतीय साधु सम्मेल्नन को वयोवृद्ध 
पूज्य आचाय श्री सोहनलाल जी महाराज ने निम्न लिखित 
संदेश भेजा-- 

“जैन शासन हितेषी उपस्थित गच्छाधिपति तथा अन्य 
प्रतिनिधि मुनिवरों की ओर 

बन्दे जिनवरम्‌ 

लगभग दो वर्ष पूवें अखिल भारतवर्षीय श्वेतास्थर 
स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस का डेपूटेशन मेरे पास टीप के 
सम्बन्ध से अम्नत्सर आया था । उस समय मुझे अपनी चिगर- 
कालीन मनोकामना उसके सन्मुख प्रकट करने का अवसर 
मिला । चार तीथ के कल्याण का साधन शासनाघार मुनिराजों 
का जो काल और दूरी के कारणों से शताबव्दियों से भिन्न भिन्न 
विचार रख रहे हैं उत्तका एक स्थान पर एकत्रित होकर आपस 
में वातोलाप करना और संघटित करने का सार्ग नियत करना 
ही सेरी मनोकासना थी। मुझे यह अनुभव करके अतिशय 
आनन्द हो रहा है कि शासन हितैबी और चतुर्तीर्थ प्रेमियों के 
अथक परिश्रम से वह शुभ दिन आ ही पहुंचा। अपनी 
बृद्धावस्था तथा शारीरिक निवलता के कारण में स्वयं इस 
सम्मेलन में सम्मिलित हो कर आपकी विचार चर्चा में सहयोग 


है 


आचाये पद हे ३६९ 


देने में असमर्थ हूं और इस अकार में पारस्परिक साज्ञात्कार का 
लाभ नहीं उठा सकता, तथापि मैंने अपने युवाचाये और अन्य 
प्रतिष्ठित मुनिराजों को वीर शासन के कल्याण साधनों के 
चिन्तन में सहयोग देने के लिये भेजा है । 


इस सम्मेलन की ओर न केवल समस्त भारत के साधुसार्गी 
चतुविध संघ की, वरन्‌ जेन घममं की अन्य सम्प्रदायों की दृष्टि 
भी उत्सुकता से लगी हुईं है। सम्मेलन से यह प्रवल आशा है 
कि वह सर्व संघ को एक धारा में प्रवाहित करने और जेन 
सिद्धान्त के आधार पर श्रद्धा और आचरण में एक्यता लाने 
का कारण बनेगा। क्षमाश्रमण देवर्द्धि मणी ने जो काय डेढ़ 
हजार वर्ष पूत आरम्भ किया था, उस काये के पुनरुद्धार का 
भार भी आप पर होगा । सम्मेलन की परंख उसके कार्यों से की 
जावेगी। साधु वर्ग जितना ऊँचा उठ सकेगा, उतलेा ही संघ 
के अन्य अंग उठ सकेंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके 
विचार मंथन के फलस्वरूप श्री संघ का भविष्य अपूर्ब सनोहर 
तथा उज्वल्ञ होगा तथा आप महालुभावों का सुदूरवर्ती देश 
देशान्तर का पर्यटन तथा उनके परिषहों का सहन करना शासन 
तीथ की वास्तविक यात्रा सिद्ध होगा ।”? 


आपके इस संदेश को साधु ः.म्तेलन ने अत्यन्त श्रद्धांपूवक 
सुना । 


इस सम्मेलन के लिये इतने अधिक मुनिराजों के अतिरिक्त 
उनके दरशनार्थी ४० सहख के लगभग स्त्री पुरुष भी अजमेर 
आए थे। कान्फर स के कायकर्ताओं को बीस सहल्ल जनता के 
आने की आशा थी और इसी अन्दाज से उसने व्यवस्था भी की 
थी, किन्तु वाद में उसे अपनी सभी योजना सें परिवर्तेत करना 
पड़ा। लॉकानगर नास से एक सुन्दर नगर वसा दिया भया 
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था। रात को तो उसकी छटा निराली ही प्रतीत होती थी । बिजली 

रोशनी, दरवाजों तथा तंम्बुओं के गुम्बज दूर से वड़े भव्य 
दिखलाई देते थे। लॉकानगर में लोग विशेष आनन्द का 
अनुभव करते थे । इस मेले में समाज के दस लांख से अधिक 
रुपये खर्चे हुए। कहा जाता है कि जितना रुपया लगा उतना 
काम नहीं हुआ, किन्तु समाज की विकट परिस्थिति में उतना 
काम भी कम नहीं था। “भिन्न भिन्न आचारयों की पारस्परिक 
एकता इस सम्मेलन की एक भारी विशेषता थी । इससे 
नवयुवकों में भी क्रांति की एक नई लहर उत्पन्न हो गई। साधु 
सम्मेज्ञन के साथ साथ कांफ्रेस तथा नवयुवकों के सम्मेलन भी 
बड़ी धूमधाम से किये गए। यदि यह सम्मेलन न होते तो 
नवयुवर्कों को समाज की सच्ची स्थिति का ज्ञान न होता । इतने 
मुनिराजों के दशेन कया कोई मनुष्य सहस््नों रुपये ख्े करके 
भी अपने कुटुम्बियों को करवा सकता था ९ 


साधु सम्मेलन द्वारा अपने प्रथम प्रस्ताव में जो मुनिसमिति 
की स्थापना की गई थी, वह एक क्रांतिकारी कारण था। वास्तव 
सें यहीं से युगान्तर आरम्भ होता है । इस समय तक स्थानक- 
वासी समाज सें प्रथक्‌ प्थक आचार्यो के अनेक सम्प्रदाय थे। 
आरम्भ मे इनकी संख्या बाईस थी, जो बाद में बढ़ कर 
त्गभग बत्तीस तक पहुंच गईं। उनमें आपस में एक दूसरे 
के साथ नहीं के बराबर सम्बन्ध था। यदि किसी को समस्त 
मुनि संघ से कुछ कहना हो या उनसे कुछ जानना हो तो तब 
तक इसका कोई भी साधन नहीं था। मुनि समिति की स्थापना 
करके साधु सम्मेलन ने संगठन का प्रमाण दिया। 


इस समिति के लिये पन्द्रह कार्य नियत किये गए। इनमें 
कुछ काय तो ऐसे थे, जिनसे समिति का सिलसिला बना रहे 


पट75.. 
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और वह एक युगान्तरकारी स्थायी संस्था बन सके । उसके 
शेष कार्य साधुओं के उच्च आचरण सम्बन्धी थे। ' 


साधुओं का संगठन करना तथा सम्मेलन के श्रस्तावों को 
कार्णरूप में परिणत करने का कारण इसी समिति को दिया गया । 


.. सम्मेलन का कार्य आनन्दपूवक चलता रहा। बीच-बीच में 
एक से एक भयंकर विष्न वाधायें आईं, किन्तु गणी जी के 
कुशल नेतृत्व में सब समस्याएं सुलभती रहीं और सम्मेलन की 
गाड़ी बराबर आगे बढ़ती रही | 


इस सम्मेल्लनन की सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि 
इसमें श्रद्धय. जेनाचाय पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज को 
सर्वेसम्मति से सम्मेलन का प्रधान चुनकर उनको प्रधानाचार्य 
चनाया गया | पूज्य श्री के चरणों में अखिल भारतीय जेन 
समाज की यह श्रद्धांजलि भारत के सभी मुनिराजों के लिये 
सम्मान तथा सौभाग्य का प्रतीक थी । यदि पंजाबी साधु तथा 
पंजाब कान्‍्फ्रेंस के कार्यकता राय साहब टेकचन्द तथा रतनचंद 
जी ,अमतसरी आदि इसमें -उत्साहप्वंक भाग न लेते तो 
सम्मेलन सफल होना कठिन था ! 


* इस सम्मेलन में जेन तिथि पत्र के अश्न को एक उपससिति 
के सुपुदं करके सम्मेलन फो समाप्त किया गयां। वास्तव में इस 
सम्मेलन के द्वारा जेन मुनियों की एकता को एक दृढ़ आधार 
मिल गया । 


सम्मेलन के पश्चात्‌ पंजाब के मुनिराज फिर अपने प्रथम 
मार्ग से पंजाब की ओर लौट पड़े । । 
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अजमेर के अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन का समाचार 
जब अमृतसर भे पज्य श्री सोहनलाल जी महाराज को छुनाया 
गया तो वह सरल भाव से फहने लगे 

“मुझे तो वृद्धावस्था के कारण यह आचाये पद ही भार 
स्वरूप ग्रतीत हो रहा है । अब यह प्रधानाचाये का नवीन उत्तर- 
दायित्व तो मुझे ओर भी भार में दवा देगा | किन्तु एकता के 
लिये चतुरविध संघ की सहायता से सहने की शक्ति आ 
सकती है ।?? 

संवत्‌ १८६० मे आपने अमृतसर में उत्तर प्रदेश सिलसली 
निवासी हुकुमचन्दजी बैरागी को दोक्षा दिलाकर उन्हें युवाचार्य 
श्री काशीरास जो महाराज का शिष्य वनाया। हुकुमचन्द जी 
केहरी श्रावक के पुत्र थे ओर जन्म से अग्नवाल जैन थे । 


संबत्‌ १६६१ में वसंत पंचमी के अवसर पर आपने 
अमृतसर में जयपुर राज्य के निवासो सुदर्शन बेरागी को दीज्ा 
दी । 

सवत्‌ १६६१ की माघ सुदी पंचमी को आपने अमृतसर से 
दीक्षा देकर उनको मुनि परिडत शुक्लचन्द जी महाराज का 
शिष्य बनाया । यह आगे चलकर बड़े भारी तपरवी प्रमाणित 
ट्ुए । 

इसके पश्चात्‌ कुछ मास के बाद आपका स्वास्थ्य फिर 
निरबेल पड़ने लगा । किन्तु अजसेर के साधु सम्मेलन के उत्साह 
के कारण समाज के काय में लेशमात्र भी शिथित्षता नहीं आई। 
पूज्य महाराज अपने स्वास्थ्य पर ध्याम न देते हुए सी' अपने 
उपदेश द्वारा सब का वराबर कल्याण करते रहे । | 

अजमेर सम्मेलन हारा तिथि निर्णय करने का काम जेन 
श्वेताम्व॒र स्थानकवासी कान्फ्रेंस को सौंप दिया गया था। 


तीर 
अब डे ढ 


अधानाचाये | ३४५ 


उसने अपनी जेनरल कमेटी की बेठक २० सितम्बर से २३ 
सितम्बर १६३३ तक करके निम्नलिखित ग्यारह सदस्यों की 
एक कमेटी इस विषय पर विचार करने के लिये बनाई-- 


राय साहिब टेकचन्द जी जंडियाला गुरु 
सौभाग्यमल्न जी मेहता जञावरा 
दीवान बहादुर व्रिशनदास जी 
चंदनसल जी कोचर जोधपुर 
चन्दनसलजी भूथा--सतारा 
जेठमल जी सेठिया बींकानेर 
चन्दूल्ाल छगनलाल शाह अहमदाबाद 
धूलचन्द जी सुराणा पीपाड़ 
धूल्चम्द जी भण्डारी रतलाम 
१० लाला हरजसंराय जी अमृतसर 
११ लाली मु शीरामजी भावेड़ा जीरा ( पंजाब ) 
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उमरशी भाई कच्छ देश लंपुर वाले तथा जामंनगर वाले श्री 
वीर जी भाई को भी ज्योत्षि शास्त्र का विशेषज्ञ होने के नाते 


इस तिथि निशायक उपसर्मिति' की बेठक में उपस्थित होने का 
निमन्त्रण भेजा गया। 


इस डपंसमिति की बंठक १० तथा ११ नवम्बर १६३३ को 
जयपुर में की गईं, जिसमें कुंत ७ सदस्य आए 


४ 


इस बेठके में निश्चय किर्या गया कि इस सम्बन्ध में 
ज्योतिष विषय के ज्ञानी मुनिराजों तथा ग्रहस्थ ज्योतिषियों का 
मत ब्राप्त करके निर्णय किया जावे । किन्तु तब से आज तंक 
इस विषय. में कीई भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं बन सकी है। 


छडे 
ञ्ात्म श॒क्कि 


गुणेहिं साहू अगुण हिउ्साह, 
गणहाह साहू गुण श्ुज्चज्सा | 
वियाणिआ अप्यगमप्पएण 
जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥ 
दशवेकालिक सूत्र, अध्ययन ६, उद्द शक ३, गाथा ११ 
गुणों“से लाघु होता दे और अगुणों से असाधु होता है। अतएुव 
दे भुसुछ ! सद्गुणों को अद्दण कर और दुययु णों को छोड़ , जो साधक 
अपने श्रात्मा द्वारा अपने आत्सा के वास्तविक स्वरूप को पद्चचान कर 
राग ओर द्वष दोनों में सम भाव रखता दे वह पूज्य है। 


संसार में सदा से ही शक्ति की पूजा होती आई है । किन्तु 
शारीरिक शक्ति को बुद्धि की शक्ति के सामने सदा ही पराजय 
स्वीकार करनी पड़ती है। सिंह, हाथी, अजगर जेसे महापराक्रमी 
प्राणी भी मनुष्य की बुद्धि के सासने हार मानते हैं, किन्तु 
आत्मिक शक्ति के सामने मनुष्य की बुद्धि की शक्ति भी पराजित 
हा जाती है। साधु महात्माओं को आत्मिक शक्ति के चमत्कार 
के उदाहरण शास्त्रों मे अनेक भरे पड़े हें | चण्डकौशिक सपप 
ने अपने अत्याचारों से गांव वालों का मागे चलना वन्द कर 


पु 


जज 


आत्म शक्ति - इ्६७ 


दिया था, किन्तु भगवान महावीर स्वामी की आत्मिक शक्ति के 
सासने उसने सिर झुका कर हिंसा करना एक दम छोड़ दिया। 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ का जीव अपने मरुभूत हाथी के भव से 
अत्यन्त प्रचण्ड था, किन्तु वह अपने पूव भव के स्वामी राजा 
अरविन्द को मुनि रूप मे देखते ही जातिस्मरण हो जाने तथा 
अरविन्द की आत्मिक शक्ति के कारण इतना शान्त हो गया 
कि पूर्णतया संयम का पाज्ञन करने लगा। साधु महात्माओं 
द्वारा शाप तथा अनुग्रह कीं घटनाओं से तो प्राचीन शास्त्र भरे 
पड़े हैं । हमारे चरित्रन्ययक पूज्य श्री सोहनलाल जी मद्दाराज 
भा आत्मशक्ति का एक अक्षय भण्डार थे। यद्यपि वह यंत्र, 
सत्र तथा तंत्र के साधन से एक दम दूर थे, किन्तु उनके तप 
की शक्ति इतनी अविक बढ़ी हुई थी कि न केवल उनसे, वरन्‌ 
डनके अनेक शिष्यों में भी अनेक प्रकार की लब्धियां उत्पन्न हो 
गईं थीं | यहां तक कि उनमें भविष्य की बात को वतलाने तक 
की भी शक्ति थी । इस अध्याय में उनके जीवन की कुछ ऐसी 
ही घटनाओं का वन करने का यत्न किया जावेगा । 
>८ अर ओर >८ 

एक गांव सें कुछ द॒ष्ट व्यक्तियोँ ने अफवाह फेला दी कि 
जेन साधु बच्चों का ले जाते हैं । भत्ना कहां तो अचौय महात्रत 
के पालक जेत मुनि, जो माता पिता तथा अभिभावकों की 
अनुमति के बिना अल्पवयस्क बालकों को दीक्षा तक नहीं देते 
ओर कहां उन पर चोरी का अपवाद ! किन्तु दुप्ट लोग अपने 
कार्या' में उचित अनुचित का विचार नहीं किया करते । पूज्य 
श्री एक बार सायंकाल के समय किसी गांव में प्रवेश करने चाले 
थे कि गांव से तीन ब्यक्ति आते हुए दिखलाई दिये। उन्होंने 
जो जेन मुंनयों को गांव की ओर जाते देखा तो क्रोध में भर 
कर कहने लगे , * 


दव प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जो 


“अरे ! बह देंखो ! बच्चे उड़ाने वाले जेन साधु गांव की 
ओर जा रहे है । इनको गांव से घुसने से राकना चाहिये ॥? 


आपस में इस प्रकार परामर्श करके उन तीनों न आकर 
पृज्य सहाराज को सेकड़ों गालियां देते हुए गांव से जाने से 
राका । इतना ही नहीं, उन्होंने पूज्य महाराज की माली को भी 
छीनने का प्रयत्न किया। किन्तु पूज्य महाराज वल मे उनसे कम 
नहीं थ। उन्होंने वल्षपृुषक अपनी भोली को ऐसी इढ़ता से 
पकड लिया कि वह उनसे मोली न छीन सके ओर खिसिया कर 
रह गए। इस पर पूज्य महाराज उनसे वाह 


“भाई ! क्‍यों जबरदस्ती करते हो। तुम नहीं चाहते तो 
हम गांव से नहीं जावेगे |”? 


यह सुन कर वह लोग आप लोगों को छोड़ कर गांव में 
लोट गए और पूज्य श्री वही जद्भल मे वनी हुई कुछ भोपड़ियों 
से जा कर ठहर गए, क्‍योंकि उस समय दिन छिपने ही वाला 
था ओर उस गांव को छोड़ कर दूसरे गांव में दिन ही दिन में 
पहुंच जाना सम्भव नहीं था। इसी लिए आप जंगल के कुछ 
छप्परों मे ठहर गए । 

उधर वह तीजों व्यक्ति जब अपने घर पहुंचे कर आराम 
करने लगे तो उनसे से जिस व्याक्त ने पूज्य श्री को संबसे 
अधिंक गालियां दी थीं, उंसकी गन को कोई अज्ञात व्यक्ति 
शत से इंस प्रकार कोट गया कि हत्यारे का किसी अकार पता न 
लग सका। उसके शेष दोनों साथियों ने जब इस समाचार को 
सुनां तो वह बहुत घबरा । उनके मन से विश्वास हो गया कि 
यह उन्हीं महात्मा को सताने के पाप का दण्ड है । 


अआत्म-शक्ति: , ' ३६६ 


अस्तु बढ़ अपने घर से निकल कर तुरन्त जंगल में जाकर 
पृज्य श्री को खोजने लगे । उनके सौभाग्यवश उनको जंगल की 
ऑपड़ियों में पूज्य श्री के दर्शन हो ही गए। उन्होंने पूज्य श्री को 
देखकर उनके चरणों में पड़ कर उनसे निवेदन किया 


, “महाराज ! हम बड़े पापी है, जो हमने कल गालियां 
देकर "आपको कष्ट दिया । रात मे हमारे तीसरे साथी 
की कोई अज्ञात व्यक्ति गदरदन काट गया । आप हमको क्षमा 
करदें। कहीं ऐसा न हो कि हमारी भी उसके जेसी गति हो | 
हम आपकी शरण हैं ।”” 


इस पर पृज्य श्री ने उत्तर. दिया 


“भाई | हम तो जैन साधु हैं। हमारे लिये तो शत्रु और 
मित्र, स्तुति करने वाले तथा गाली देने वाले सभी बराबर हैं । 
हम किसी को शाप नहीं देते, न हमने तुम्हारे उस साथी को ही 
शाप दिया है | उसको अपने कम का फल स्वयं ही मिल गया। 
दा हमारी लेशमात्र भी प्रेरणा नहीं है। तुम निर्श्चित 
र ॥7! 


यह सुन कर वह दोनों बोल 


“महाराज ! यह हो सकता है कि हमारे साथी को आपने 

शाप न दिया हो और न 'आपका उस पर क्रोध हों, किन्तु 

- संभव. है क्रि.आपका रक्षक कोई देवता हो और यह उसी का 

कार्य हो | यदि ऐसा हो तो हम लोग अपनी भी कुशल' नहीं 

मानते । आप झृूपा कर हमारे अपराध को क्षमा कर दें। हमारे 
मन को शांति इसी से प्रिलेगी ।”” | ह 


इस पर पृज्य महाराज ने उत्तर दिया _ 


अं प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


“अच्छा भाई | हम तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं मानते, 
किन्तु यदि तुमको इसी प्रकार शांति प्राप्त हो सकती हैं. तो हम 
तुम्हारे अपराध को जमा करते है।”” 


पूज्य महाराज के यह शब्द सुन कर वह दोनों वहुत प्रसन्न 
होते हुए अपने अपने घर चले गए । 
> ट्4 नर >ः 


सहात्मा गाधी ने जब सन्‌ १६१६ मे रालट ऐक्ट के विरोध 
शव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन करने की घोषणा की तो देश 
मकी व्यापक गतिक्रिया हुई । ६ अप्रैल १६१६ का देश भर 
में हड़ताल होने के कारण अम्नतलर में भी भारी हड़ताल हुई । 
उन दिनो पंजाब के राष्ट्रीय नेता डाक्टर सत्यपाल तथा डाक्टर 
किचलू माने जाते थे ओर बह दोनों ही अमृतसर में रहते थे । 


(२ ॥ पु 24 
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अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट न १० अग्नेल १०१६ को उन 
दानों को अपनी कोठी पर बुलाकर चुपचाप किसी अज्ञात स्थान 
को भेज दिया। इस पर जनता बड़ी भारी भीड़ में जिला 
मेजिस्ट्रेट से उनका पता पूछन उसकी कोठी की ओर चल्ली। 
किन्तु मार्ग से सेना ने उस भीड़ को रोककर उस पर गोली 
चला दी | इस पर भीड़ भी हिंसा पर उतारू हो-गई। उसने 
क्रोध मे आकर नेशनल बेंक को इमारत मे आग लगा कर उसके 
यूरोपियन सेनेजर को सार डाला । भीड़ ने पांच अंग्रेज स्त्री 
पुरुषों को मारा और बेक, रेजञवे गोटाम तथा अन्य सार्वजनिक 
इमारतों मे आग लगा दी । अधिकारियों ने इन घटनाओं पर 
आय बवूला होकर सारा नगर सेना को सौप दिया और व्यव- 
* दारिक रूप मे सैनिक कानून ( मार्शल ला) लगा दिया । 
आग लगाने से कुछ साधुओ का हाथ होने की अफवाह भी 


आत्म शक्ति १७१ 


-थी । अतएव सेनिक़ अधिकारी अत्येक साधु को देखते ही उसे 
पकड़ कर अनेक प्रकार की यातनाएं देते थे। अनेकों को तो 
गोली सी मार दी जाती थी। इस समय तपस्वी मुनि श्री 
गेंडेराय जी महाराज बंगा जिला जालंधर में विहार कर रह थे । 
उन्होंने यह समाचार सुनकर तुरन्त ही पूज्य महाराज की सेवा 
में जाने के लिये अमृतसर को बिहार कर दिया। लोगों ने आप 
से बहुत कुछ मना किया, किन्तु आप न साने। जब आप 
विद्वार करते हुए अम्नतसर के मार्ग मे जंडियाला गुरु आए तो 
वहां आपको पुल्निस ने रोका | वास्तव मे यहां से अम्नतसर तक 
पूरे मार्ग से पुलिस का तथा खास अमृतसर में गोरी सेना तथा 
गुरखों का पहरा था। जंडिय्राला गुरु मे पुलिस ने आपको 
बहुत समझाया कि आप आगे न बढ़े । आप को साधुओं पर 
किये जाने वाले सेना के अत्याचारों का वशन भी सुनाया 
'गया। किन्तु आपने एक ही बात कही 


“मुझे मेरे गुरु के दशेन करने से इस समय संसार की कोई 
शक्ति नहीं रोक सकती ।” 

यह कह कर आप अमतसर की ओर को बढ़ चले । जब 
आप अमृतसर के सामने आए तो आपने अपने संघ के 
साधुओं से कहा 

“अब आप लघुशंका आदि से निवृत्त ह्लेकर थोड़ा ध्यान 
कर लो तब सेना के ज्षेत्र में प्रवेश करेंगे ।? ह 

इस पर सब लोग लघुशंका आदि से निषृत्त होकर ध्यान 
करने लगे । आप लोग सड़क में खड़े २ ही लगभग पांच सिनट 
तक ध्यान करके आगे बढ़े तो उपाश्रय पहुंचने तक मार्ग में 
कोई भी आप से इस प्रकार नहीं बोला, जेछते आपकों किसी ने 
भी न देखा हो । आपके साथ कुल चार या पांच साधु थे । 


उ्जर्‌ प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


आपके उपाश्रय में पहुंचने पर पूज्य श्री आपको देख कर बोले 

'पौंडे राय ज्ञी। इस प्रकार की स्थिति मे आप यहां क्‍यों 
चले आए ९” । 

इस पर आपने उत्तर दिया 

“पफेर आपकी सेवा कौन करता ९”? 

2 2८ श्र र्ु ८ ४ 

यद्यपि इन दिनों अमृतसर में सैनिक शासन के कारण किसी 
का भी वाहिर निकलना सुरक्षित नहीं था, किन्तु जंडियाला गुरु 
'के निवासी राय साहिब टेकचन्द ने जेन साधुओं के जाने आने 
की कठिनाई को दूर कर दिया था। किन्तु उपाश्रय के समीप ही 
थक मकान का नास' जमादार की हवेली -था । उसमें रहने वाली 
एक सेस को सार कर किसी ने उसके शव को उपाश्रय की ड्योंढ़ी 
सें डाल दिया था। इसी उपाश्रय में साधु लोग दूसरी मंजिल 
पर तथा पृज्य महाराज तीसरी मंजिल पर थे । शव के सम्बन्ध 
में जब तहकीकात करने नागरिक तथा सैनिक अधिकारी उपाश्रय 
की नीचे की मंजिल सें आए तो सबको यह भय हो गया कि कहीं 
वह ऊपर आकर साधुओं को दिक न करे। किन्तु विधि की गति 
कुछ ऐसी हुईं कि उन अधिकारियों को उपाश्रय की नीचे की 
संजिल ही दिखलाई दी, दूसरी मजिल, तीसरी मंजिल तथा ऊपर 
जाने के जीने उनको कुछ भी दिखलाई नहीं दिये | इस पर वह 
लोग कहने लगे | 

“अच्छा ! यह मकान कुल इतना ही है ९” 

साथ के लोगों ने इसका कुछ भी उत्तर नही दिया और वह 
लोग वहां से देख भाल करके चापिस चले गए । 

ओ८ अर ऋ ,. > 


आत्म शक्ति इ७रे 


अमृतसर का इस दुघंटना में एक मकान में आग लग गई। 
वह आग ऐसी फैली कि उपाश्रय के पास के मकान में भी आ 
लगी | साधु लोग आग को देखकर महाराज से बोले 

“मुरुदेव | आग डउपाश्रय में भी आ जावेगी । आप इसे 
छोड़ कर चले |” 

तब आपने उत्तर दिया 

“आग उपाश्रय में कमी नहीं आवेगी। आप लोग निश्चित 
होकर बैठे रहें । घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।” 

आपके यह कहने के बाद आग और भी तेजी से फैलने लगी 


ओर उसकी लपटें उपाश्रय के किवाड़ों को छूने लगीं, जिससे वह 


काठ के किवाड़ काले पड़ गए। तब साधु लोग फिर घबरा कर 
बोले | 


“गुरुदेव | अब तो आग अपने द्वार तक आ गई । अब तो 
इस स्थान को छोड़ दें ।”? 

किन्तु आपने फिर वही उत्तर दिया । 

“भसई | चिन्ता मत करो | आग यहां कभी नहीं आ 
सकती |” 


आपके यह कहते २ आग ठण्डी हो गई और उपाश्रय उस 
ख्राग से साफ बच गया। 
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यह सारी घटनाएं १० अग्रैल १६१६ कोर्बेंक की लूट होने के- 
साथ ही हो गई' | बेंक की लूट के कारण लोगों की घड़ाघड़ 


तलाशियां की गई । जैसा कि तलाशियों में सदा ही होता आया 
है तलाशियों में अपराधी ,बच जाग्रा करते हैं और- धनिकों को 


३७४ प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


दिक किया जाया करता है। अमृतसर में भी उन दिनों यही 
हुआ | किसी को लेशमात्र भी सम्पन्न समझा जाता तो डसकी 
तलाशी तत्काल हो जाती थी ओर उसके किसी भी सामान का 
बैंक का बतला कर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था । इस 
सम्बन्ध से पुलिस तथा सेना के अत्याचार इतने आविक बढ़ गए 
थे कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने सस्सान को सुरक्षित नहीं 
समभता था लोग इस भय से कि कही उनकी किसी वस्तु को 
चेक की न वतला दिया जाबे अपनी मूल्यवान वस्तुओं को भी 
फेक देते थे । एक वार कुछ श्रावकों ने आकर इस सम्वन्ध से 
पूज्य सहाराज के सामने निवेदन किया तो पूज्य महाराज बोले 

“इक्क्रीस लोगस का पाठ"अथवा ध्यान करते रहो ओर 
किसी का साल सत लो न्और अपना माल मत फेकों | इससे 
तुम्हारी कुछ भी हानि नही होगी |”? 


लोगों ने यही किया और उन सब की पुलिस तथा सेना के 
अत्याचारों से रक्षा हो गई । 
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महात्मा गांधी ने रोज्वट बिल का देशव्यापी विरोध करने के 
लिये ३० माचे १६१६ का दिन नियत किया था । बाद मे 
इस दिन को वदल कर ६ अग्रेल कर दिया गया। किन्तु दिन 
बदलने की सूचना दिल्ली से ठीक समय पर नहीं पहुँची । इससे 
वहां ३० साचे को ही जुलूस निकला, हड़ताल हुई और गोली 
भी चली। यद्यपि अमृतसर में १० अग्रैल से ही व्यवहारिक रूप 
में सैनिक कानून था, किन्तु जनता ने दिल्‍ली के गोलीकाड का 
विरोध करने के लिये यह तय किया कि १३ अप्रैल को जलियान- 
वाला बाग सें एक विरोध सभा की जावे । इस सभा को करने का 
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निश्चय ११ अप्रैल को ही कर लिया गया था और इस के ल्ियि 
अत्यधिक प्रचार किया गया था | 

यह समाचार जब ११ अप्रैल को उपाश्रय में पहुंचा तो 
पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज ने कहा 


“जलियांवाला बाग की सभा मे भाषण सुनने कोई न जाबे । 
वहां अनिष्ट की पूर्ण आशंका है ।” 

किन्तु जनता पर उत्साह का ऐसा भूत चढ़ा हुआ था कि 
अमृतसर के जलियान वाला वाग मे १३ अप्रेल १६१६ को बीस 
सहसत्र जनता एकत्रित हो गई । पूज्य सोहनलाल जी महाराज की 
चेतावनी पर अन्य जेनी तो रुक गए किन्तु उनको चेतावनी 
का ध्यान न करके तीन जैन लड़के भी उस सभा से गए | इनके 
नाम थे-- 


बाबूराम, खजांची लाल तथा कुन्दन लाल । 

इस बाग के चारों ओर दीवार थी ओर अन्दर जाने तथा 
बाहर निकलने के लिये केवल एक ही दरवाजा था। सभा में 
व्याख्यानों की घूम थी । जेनरल डायर ने सभा से सौ भारतीय 
सेनिक तथा पचास गोरे सेनिक लेकर प्रवेश किया | उसने बाग 
में घुसते ही सेना को गोली चलाने की आज्ञा दे दीं। जेनरल 
डायरोे इस सभा पर तब तक गोलियां चल्लाता रहा, जब तक 
उसकी सेना के सब कारतूस समाप्त नहीं हो गए | कुल सोलह 
सौ फांयर किये गए। सरकारी बयान के अनुसार इस गोली 
कांड से चार सौ मरे तथा एक हजार से लेकर दो सहस्र तक 
वायल्न हुए, किन्तु गेरसरकारी बयान के अनुसार मरने वालों 
की सख्या कई सहंस्न थी। भारतीय सैनिकों के पीछे गोरे 
सेनिकों को लगा कर उनसे गोली चलवाई गई। जिस संमय 
गोली चली तो लोगोंने दीवार पर चढ़ने का यर्न किया । कुछ 
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अधिक शक्तिशाली लोग चढ़ने वालों के ऊपर पेर रख कर 
बच भी निकले | किन्तु उनकी संख्या बहुत कम थी। तीनों लेन 
लड़कों में से बाबूरास जेनरल डायर की गोलियों से वहीं मारा 
गया। खजाची लाल किसी प्रकार दीवार पर चढ़ कर निकल 
तो आया, किन्तु घर आकर वह दहशत के सारे बीमार पड़ 
गया ओर कुछ ही मास की बीमारी के बाद मर गया। झुन्दन 
लाल ने जो वहां से भागने के लिये धक्कम घक्का की तो 
उसके सब कपड़े बिल्कुल फट गए। किन्तु उस समय कपड़ों 
पर ध्यान देने की अपेक्षा प्राण बचाना मुख्य कार्य था। अतण्व 
वह बिल्कुल नंगा होकर अपने घर आया। 


जेनरल डायर न जलियान वाला वाग के घायलों तथा 
टतका का रात भर वहां से नहीं हिलने दिया और न उनकों 
जल तक ही मिलने दिया । 


रु जेनरल डायर ने अमृतसर में ऐसा आतंक जमाया कि पानी 
के नलों को बन्द्र कर नगर की बिजली भी बन्द करवा दी। 
नागरिकों को सब के सामने आम तौर से वेत लगाए जाते थे । 
एक गली से एक लेडी डाक्टर पर आकमण किया गया था। 
इस लिये उस गली मे निकलने वाले प्रत्येक व्यक्त्ति को पेट के 
बल रेंग कर जाने दिया जाता था। इन बातों से नागरिकों में 
जलियान वाला बाग के गोली कांड से भी अधिक आतंक फैल 
गया और इसी कारण नवयुवक खजांची राम जलियान वाला 
बाग से बच कर भी वाद सें उसकी दहशत से मर गए। पूज्य 
सोहन लाल जी महाराज को अपने ज्ञान बल से इन सब घट- 

* नाओं का अभ्यास हो गया था । इसी से उन्होंने लोगों को वहां 
“जाने से रोका था । 
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हा ० 
पक बार आप उपाश्रय सें बेठे थे कि एक अन्य स्थान के 
पे (ः 
व्यक्ति ने आपके दर्शन करके कहा 


“महाराज! मुझे लाहोर जाना है। मंगलीक सुना दींजिये |” 
इस पर आप बोले 


“कहीं जाने का कुछ काम नहीं | यहां उपाश्रय में ही बैठ 
ओर (5 हि 
आर धममं ध्यान कर ४ 


इस पर वह व्यक्ति बोला 


“महाराज ! मुझ पर ऐसा भयंकर मुकदला चल रहा है कि 
उसमें जेल या फांसी कुछ भी हो सकती है। में जमानत पर छूटा 
हुआ हूं | इस लिये मेरा वहां जाना आवश्यक है । 

इस पर आपने उत्तर दिया 

“भोले | तब तू आपत्ति के झुख में जाता ही क्‍यों है ९ तुमे 
वहां जाने की क्या आवश्यकता है ? तू यहीं बेठ और सामा- 
यिक कर।!.._ 

- यह सुन कर वह चबहीं बेठ गया और सामायिक ले कर 
अपने घर भी नहीं गया | अगले दिन उसको उसके वकील का 
तार मिला कि 

“तुमको अदालत ने साफ छोड़ दिया है ।”? 

है ट्रेर प्र हि 


आपके शिष्य तपस्वी मुनि श्री गेंडे राय जी महाराज भी 
लब्धिधारी मुनि थे । एक श्वेताम्बर मूर्तिपूजक लड़का उनको 
गोचरी जाते समय प्रति दिन छेड़ा करता था। वह कभी उनके 
श्वेत वस्त्रों का तथा कभी उनकी मुख वस्त्रिका का मखोल छड़ाया 
करता था, किन्तु श्री गैंडेराय जी महाराज उसकों कभी भी 


८ 


न 


३७८ प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी 


उत्तर न देकर सीधे स्वभाव निकल जाया करते थे। इससे उस 
का साहस और वढ़' गया ओर वह बिलकुल निकट आकर 
उनका सखौल उड़ाने लगा | वह लड़का मन्दिर में पूजन करके 
माथे पर तिलक लगा लिया करता था । 


एक दिन उस लड़के ने श्री गेडेराय जी का मर्खोत्न उड़ा कर 
कहा 
“क्या तोवरा सा मु ह पर बाधा हुआ है 


“स पर श्री गंडे राय जी न केवल इतना ही कहा 


“अरे ! अपना टीका सभा ०! 


मुनि श्री गेडेराय जी यह कहकर उसकी ओर देखे बिना 
चहां से चल्ने गए, किन्तु बह उसी ससय पछाड खाकर गिरा 
और बेहोश हो गया । उसके मुख से रक्‍त की वसन भी हुई । 
लोगों ने उसकी दशा देखकर उसके द्वारा मुनि गैंडेशाय जी के 
साथ किये हुए व्यवहार का यह समाचार सुनाकर उसके माता 
पिता को उस लड़के की दशा का समाचार भी झुनाया। 
वह तुरन्त भागे हुए वहां आए ओर उसे अपने घर ले गए। 
जब लड़का किसी प्रकार ठीक न हुआ तो उनको ध्यान हुआ 
कि विना मुनि गेंडेराय की शरण गए यह ठीक नहीं होगा । 
अस्तु उन्होंने आपसे आकर कहा 

“सहाराज ! लड़का नादान था जो आपको श्रतिदिन सताता 
था। उसकी नादानी पर ध्यान न देकर आप उसे ज्ञमा करे ।? 


इस ०२ उन्होंने उत्तर दिया 


“मेरे सन से उसके ग्रति कोई विद्वेष की भावना नहीं हैं। 
तो उससे मींधे स्वभाव कह दिया कि “अपना टीका 


हि 
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संभाल! | मैंने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। मेरी ओर से 
उसको सदा ही क्षमा है!” 

तब वह लोग बोले | 

“महाराज | जब आपकी ओर से उसको क्षमा हे तो आप 
वहां कष्ट करके उसे मंगलीक सुना दे, क्योंकि वेहोश होने के 
कारण वह यहां आने योग्य नहीं है।! 

इस पर मुनि गैडेराय जी ने उनके साथ जाकर उस लड॒के 
को मंगलीक सुनाई मंगलीक सुनने पर वह होश में आ गया। 
कुछ दिनों बाद उसकी तबियत पूर्णतयां सुधर गई । 

८ य ओर य 


एक बार पूज्य श्री गेंडेराय श्री सहाराज स्थालकोट के पास 
डुबरजी नासक गांव के पास एक दत्त के नीचे ठहरे हुए थे 
कि एलिस्ध का एक थानेदार उनके पास आकर उनको धमकाने 
क्ञगा । वह उनसे वोला 

“कया ढोंग करके बैठा है। अपनी तलाशी दे ।? 

इस पर आप उससे बोले 

“भाई हम साधु हैं | हमारी कया तलाशी लेगा ?” 

दरोगा ने उनका पुस्तकों तथा पात्रों में ठोकर लगाकर कहा 
“दिखलाओ उनमे क्‍या है । 

इस पर गैंडेराय ने उससे कहा तू हमारी पुस्तकों तथा 
बतेनों को पैर लगाता है !? 

* दरोगा--श्रच्छा तू मुझे नहीं जानता । 

आप--हां, तुमे मैं जानता हूँ. कि तू सरकार का झु है लगा 
पुलिस वाला है । 

इस पर वह क्रोध में भर कर आपकी ओर भपटा तो 
आपने कहा 


३८० प्रधानाचाय श्री साहनलाल जी- 
“ख़बरदार जो आगे कदम बढ़ाया ।” 


इस पर वह कुछ सहस गया और आगे न बढ़ कर क्रोध 
में भरा हुआ अपने ओर सिपाहियों को बुलाने गया। जब वह 
नगर में आया तो जैन विरादरी से यह समाचार जानकर पुलिस 
कप्तान ने संतों के साथ दुव्येबहार करने के कारण उसको 
बहुत फटकार पिलाई । कप्तान ने उसको आपके क्षमा प्राथना 
करने को भी विवश किया | 
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यह पीछे बतला दिया गया है कि पूज्य श्री के कई संत्त 
बड़े भारी तपस्वी थे | तपस्वी मुनि गणपतरायजी सहाराज तो 
बड़ा कठोर तप किया करते थे । वह ज्ये०ठ आपाढ़ में दो २ तीन 
तींन घंटे तक धूप से तप कर लाल हुईं सीमेट की छत प्र लेट 
कर तप किया करते थे। उन्हे वाक्‌ सिद्धि भी थी। पसरूर, 
निवासी भगवान दास नामक श्रावक की वहिन को एक ऐसा 
रोग था कि अनेक इलाज करने पर भी वह अच्छा नहीं हुआ | 
तब किसी ने उस की बतलाया 


“जिस समय तपस्वी मुनि गशपत्तराय जी सडाराज धूप में 
तप करके उठे ता उनके पसीने के पानी को अपनी बहिन के 
शरीर पर ज्ञगाओ ।” 


उसने इस काय को करने का निश्चय कर लिया, और 
अगले दिन कपड़ा तथा कटोरा लेकर उस स्थान के पास ठददर 
गया, जहां मुनि गणपतराय जी महाराज तपे हुए सींमेट की 
छत पर तप करते थे। जब वह तप करके उठने लगे तो 
भगवान दास ने भूमि पर गिरे हुए उनके पसीने को वस्त्र में 
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लेकर कटोरे में निचोड़ लिया | इसके बाद उसने उस पसीने 
को अप्रनी बहिन के शरीर पर लगाया तो उसका सारा रोग दूर 
हो गया । इससे पूर्व भगवांन दास ने उनसे कई वार रोग 
निवारण करने की प्राथेना की थी और वह हर बार यही कह 
दिया करते थे 


“जा धर्म ध्यान कर । इससे सब कष्ट दूर हो जावेगे (” 


वास्तव मे बह लब्धिधारी मुनि थे । अट्टाइस लब्धियों में से 
उनको किसी न किसी लब्धि की प्राप्ति अवश्य हो चुकी थी । 


/ 74 2 2९ 


एक बार मुनि श्री गणपत राय जी महाराज डेरा समटी के 
स्थानक सें विराजमान थे। वहां के श्री संघ ने आपसे अत्यन्त 
आग्रहपूवेक वहां चातुमांस करने की विनती की। तब आपने 
उत्तर दिया 


“मैं पूज्य श्री की आज्ञा के विना कही भी चातुर्मास करने 


की स्वीकृति नहीं दे सकता » मेरे चातुमास के लिये उन से ही 
विनती करनी चाहिये ।” 


इस पर डेरा मम्टी के श्री संघ ने अम्गनतसर जाकर उनसे 
विनती की कि बह मुनि गणपतराय जी महाराज को डेरा ममटी 


में चातुमांस करने की आज्ञा दे दें। तब पूज्य श्री ने उनको 
उत्तर दिया 


अभी आपके यहां उनका चातुमास होने का अवसर 


नहीं हे । 


- यह कह कर पूज्य श्री ने मुनि गएपत्तराय जी महाराज को 
एक श्रन्य स्थान में चातुमास करने की आज्ञा दी । ग 


क्ष 


श्यर प्रधानाचायें श्री साहनलाल जी 


वर्षा ऋतु से डेरा ममटी मे ऐसी भारी वर्षा हुई कि सारी 
बस्ती में पानी भर गया । तव जनता की ससझ से आया क्रि 
पूज्य श्री ने मुनि गणपतराय जी महाराज को डेरा ममटी मे 
चातुर्मास क्यो नहीं करने दिया था । 


ट< 7 2 2५ 


कानचन्द नामक एक बेरागी ने पंडित मुनि श्री शुक्लचन्द 
जी महाराज से दीक्षा देने की प्रार्थना की ! इस पर आपने पुज्य 
महा राज के पास आकर कहा 

शुक्लचन्द जी-गुरु देव | कानचन्द्र बेरागी दीक्षा के लिये 
अत्यधिक आग्रह कर रहा हैं। आपकी इस विपय से क्‍या 
आशा है ९ 


पूज्य महाराज--दीक्षा तुम भल्ते ही दे दो, किन्तु बह सुनि- 
ब्रत की कठिनाइयों से घबरा कर दीक्षा छोड़ देगा। 


शुक्लचन्द जी--तब फिर उस दीक्षा क्‍यों दी जाव ९ 

पूज्य सहाराज--दीज्षा तो उसने लेनी ही है | किन्तु इस वार 
दीक्षा छोड कर वह दुबारा फिर दीक्षा लेगा और फिर भी 
'आपके पास आकर फिर दीक्षा छोड़ेगा । बह त्तीसरी वार दीक्षा 
लेने फिर आवेगा ओर यदि तीसरी बार डसे दीक्षा मिल .गईं 
तो फिर वह दीक्षा में निभा रहेगा । 

शुक्लचन्द जी--तव तो उसको दीक्षा दे देनी चाहिये।. 

पूज्य महाराज--ऐसा ही मेरा विचार भी है । 


पूज्य महाराज से इस प्रकार अनुमत्ति ले कर पंडित मुनि 
शुक्लचन्द जी महाराज ने कानचन्द बैरागी को दीक्षा दे दी । 


आत्म शक्ति शे८३्‌ 


किन्तु दीक्षा ले कर वह उसके कठोर नियमों से शीघ्र ही 
घबरा गया। इसके बाद जब्र वह दिल्ली आया तो उसने 
अनित्रत छोड़ दिया । 


इसके दो एक सास बाद वह पडित मुनि शुक्लचन्द जी के 
पास दिल्ली की लेसवा गली मे आकर दीक्षा देने की प्राथेना 
फिर करने लगा। इस समय थयुवाचारय श्री काशीराम जी 
हाराज भी वहीं थे / उनका नियम था कि पतित होने वाले को 
दुबारा दीक्षा न दी जाबे। किन्तु पॉडत मुनि शुक्लचन्द जी 
उसके भविष्य के विपय में पूज्य महाराज से सुन चुके थे । 
अतण्ब उन्होंने युवाचाये जी को सहमत करके उसे दीक्षा दे दी । 
इसक छुछ समय बाद वह कपूरथलें मे आकर वहा मुननम्रत 
फिर छोड़ बेठा । इसके बास दिन बाद अमृतसर सें वह पडित 
मुनि शुक्लचन्द जी महाराज के पास फिर उपस्थित हुआ । उसने 
उनसे दीक्षा देने की फिर ग्राथंना की ५ पंडिव शुक्लचन्द जी ने 
-पृज्य महाराज के पास आकर उनसे कद्दा 


“गुरुदेव |! कानचन्द वेरागी के विषय झे आपकी बात -ठीक 
उतरी | वह दो बार दीक्षा छोड़ कर अब तीसरी बार दीक्षा 
मागने फिर आया है। आपकी इस में क्या सम्सति है ९ 


पूज्य महाराज--डसे दीज्ञा देनी है तो जल्दी देदो । 
शुक्लचन्द जो--किन्तु मुहुते तो देख ले । 
पूज्य महाराज--मुह॒ते देखने. मे “फिर गड़बड़ी. हो जावेगी । 


रिडत मुनि शुक्लचन्द जी मुहुर्त के विषय में सोचते ही 
' रहे कि युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज का भिजवाया हुआ 
एक तार आपकी मिला 


३८७ प्रधानायाय श्री सोहनलाल जी 


“ क्वानचन्द बैरागी को दीज्ञा देने वाले से मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं होगा ।? ५् 

इस पर पूज्य महाराज पसण्डित मुनि शुकलचन्द जी से 
वोले 

“आपने विध्त देख लिया ? फिर भी यदि तुम उसे दीक्षा 
देनी चाहो तो दे दो। में किसी प्रकार भी काशीराम जी को 
राजी कर लूगा। भले ही कोई व्यक्ति दीक्षा लेकर छोड़ दे, 
किन्तु जितने समय वह दीक्षित रहेगा उतने समय तो उसका 
आत्म विकास होगा | क्योंकि जीव का क्षयोपशम कभी कभी ही 
जागता है। उस समय ग्रहण किया हुआ सम्यक्त्व तथा 
चारित्र उनको अगले जन्म में भी लाम देता है । किन्तु 
युवाचायं जी के तार के कारण परिडत मुनि शुक्लचन्द 
जी ने उसको दीक्षा देना स्वीकार न किया । 

>्र >् > >्र 


तपस्वी मुनि र॒त्नचन्द जी ने आठ दिन का उपवास करके 
अठाई की हुईं थी। उन्हीं दिनों युवाचार्य श्री काशीरामजी 
महाराज को लाहौर जाना था । अकेले मुनि र॒त्नचन्द जी उस 
मारे से पूर्णतया परिचित थे। वह्‌ सेवा भाव से उनके साथ 
जाना चाहते थे | युवाचाय जी बोले 

“रत्लचन्द जी | तुम्हारा जाना उचित नहीं है। अठाई के 
ज्ञत में तुम्हारा तेला है । तुम्हारे शरीर में अठाई के कारण 
निवलता रहेगी ।”? 


'इस पर रत्नचन्द जी बोले ' 


“नहीं, मुझे इसमें कुछ सी कष्ट नहीं होगा। में आपको 
लाहौर पहुंचा कर यहां वापिस आकर पारणा कर लू'गा।” 


आत्म शक्ति श्प४्‌ 


यह कह कर आप युवाचाय श्री.काशीरास जी मंहाराज को 
पहुंचाने के लिये उनके साथ लाहौर चले। मार्ग सें अटारी नामक 
एक गांव आया । वहां के रहने वाले अत्यन्त कठोर थे। साधु 
संतों के साथ तो बह अत्यधिक दुव्येवहार किया करते थे। जब 
तक आप लोग अटारी ग्राम के पास आए गोचरी का समय हो 
गया। तब तपरवी मुनि रत्नचंद जी युवाचाय जीसे बोले 

रत्नचन्द जी--आप सनन्‍्तों सहित यहां पभारें । में गांव से 
गोचरी ला के अभी वापिस आता हूं । 

युवाचाय--गोचरी करने तो आप चले जावें, किन्तु यहां के 
सिक्‍्ख लोंग बड़े कट्टर हैं। वह साधुओं का अपमान करने में 
नहीं चूकते । वह ऊंची हवेली वाला सिक्ख तो सनन्‍्तों को देख 
ही नहीं सकता । आप उसके घर गोंचरी करने न जामा । 


तपस्वी मुनि रत्नचन्द जी युवाचार्य जी की वात का कोई 
उत्तर न देकर गोचरी करने चले गए। आप सीधे ऊंची हवेली 
वाले उसी सिक्‍ख के यहां पहुंचे, जो साधुओं के साथ विशेष 
रूप से दुव्यंचहार किया करता था। जब आप उसके घर 
पहुंचे तो वह गंडासे से कुट्टी काट रहा था। आपको देखते ही 
यह आपके ऊपर गंडासा लेकर दौड़ा । किन्तु जिस समय उसने 
आप पर गंडापा उठाया वो आप बोले 

अच्छा, मार ।”? 


किन्तु यह कहते ही उसका हाथ जैसे का तैसा उठा हुआ ही 
रह गया ! उसके शरीर के सब अड्डः कीलित हो गए और उसके 
मुख से वाणी तक निकलनीं बन्द होगई। उसकी माता ने जब 
उसकी यह दशा देखी तो वह उसको निश्चल खड़ा देख कर 
उससे बोली 


घ्पध प्रधानाचाये श्री सोहनलाल ज्ी 


“ धरे | इस प्रकार क्‍यों खड़ा है 7? “5 -- 
- किन्तु वह उत्तर देने योग्य होता तो उत्तर'देता। ज़ब 
उसकी माता ने उसे छू कर देखा तो उस को उर्सकी यथाथ स्थिति 
का पता चला । अब तो वह बहुत घबरा कर तपस्वी मुनि 
ग्त्नचन्द जी से बोली 

माता--महाराज । आपने इसे क्‍या कर दिया है ? 

मुनि-में इसे क्या करता । 

माता--सहाराज यह अजन्नानी हे । आप इसे क्षमा करें। 

यह कह 'कर उसने तपस्वी मुनि रत्नचन्द जी की बहुत 
खुशामद की । 

इस पर उन्होंने उसे स्तोत्र तथा मंगल पाठ आदि सुनाया। 
इससे उसके शरीर मे गति आई । अब उद्तको बहां से हटा 
कर चारपाई पर लेटा दिया गया। किन्तु -डसके “शरीर में 
निरबल्ता तब भी बनी रही । 

अब तो घर के सभी रहने वालेः तपस्वी मुनि रत्नचन्द जी 
का अत्यधिक आदर सत्कार करने लगे । उसुकीं माता 
ने उनको आहार पानी दिया, जिसको ले कर बह युवाचायय श्री 
काशीराम जी महाराज के पास आगए। इस घटना से सारा 
अटारी कस्बा सीधा हो गया ओर वह प्रत्येक साधु को सम्मान- 
पूचक आहार पानी देने लगे। 


पृज्य मद्दाराज की आत्म शक्ति के यह थोड़े से उदाहरण है। 
वास्तव सें घटनाएं इतली अधिक है कि वह किसी एक व्यक्ति के 
अनुभव से नहीं आ सकती थीं। प्रत्येक ब्यक्ति के अनुभव 
उनके सम्बन्ध में प्रथक्‌ २ हे, जिनको सबसे पूछकर लिखना 
घख्रसम्थव हे। 


आत्म शक्ति ३८७ 


पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज की इतनी अधिक आत्म 
शक्ति का कारण न केवल उनकी विद्या थी, वरन उनका उच्च- 
कोटि का तप था । जेसा कि इस अन्थ में पीछे लिखा जा चुका 
है, वह तथा तपस्वी मुनि श्री गेंडेराय जी महाराज अत्यन्त उच्च- 
कोटि के तपस्वी थे। इसी लिये उनका आत्मा इतना निर्मल् हो 
गया था छि उसमें उनको प्रत्येक बात रपष्ट दिखलाई देती थी । 
यह पीछे बतलाया जा चुका है कि आप ज्योतिष शास्त्र के 
भी प्रकाण्ड पडित थे । ज्योतिष का उनको। केवल शास्त्रीय ज्ञान 
ही न होकर व्यवहारिक ज्ञान भी था । उनको प्रत्येक तारे की 
अआ[काश में गति का अच्छा ज्ञान था | इसी कारण जब् कभी रात्रि 
को आख खुलती थी, तो वह तारों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य 
प्रश्न करके तत्काल ठीक २ समय बतल्ा दिया करते थे । 
उनकी जीवनचया नपीं तुली थी । जब भी उनको देखी वह 
स्वाध्याय करते हुए ही दिखलाई देतें 
यद्यपि उनका स्वगंवास पर्योप्त बड़ी अवस्था में हुआ और 
उनके हाथ पैर तो आरम्भ से ही कांपने लगे थे, तो भी वह बैठते 
समय कभी भी सहारा लेकर नहीं बेठते थे। ़ 
खान पान का उनका संयम तो आश्चर्यजनक था । वृद्धावस्था 
की निर्बेलता में भी उन्होंने मिठाईयोँ का' त्याग किया हुआ था-। 
कुछ समय तक वह दूध के साथ मीठा लेते रहे, किन्तु बांद में 
उन्होंने मीठे का बिल्कुल त्याग करके फीका दूध ही लेना आरम्भ" 
किया । बाद में तो उन्होंने दूध लेना भी कम कर दिया था । 
भोजन के सयस मे उन्होंने फुलका लेना भी बन्द कर दिया 
था उपर समय वह शाक अथवा शाक का पानी लिया करते थे । 
इसमें भी यह विशेषता थी कि जो कुछ भी वह लेते चोबीस 
घटे में एक बार ही लेते थे | बादमे सं थारा करने पर तो उन्होंने 
चुछभी नहीं लिया । । 


॒ 


शी 


ध्दे 
महाप्रयाण 


जीविय॑ भासिकंखेज्जा, मरशं नो वि पत्यए । 
दुहओ वि न सज्जेज्जा, जीविए सरणे तहा ॥ 
आचाराज्ज सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, अध्ययन ८, उद्देशक ८ 
साधक्ष न तो जीवित रहने की लालसा रकक्‍्खे और न मरने की ही 
इच्छा करे | जीवन ओर मरण मे से किसी में भी आसक्ति न करे ।' 


संसार का यह नियम है कि उसमे उत्पन्न होने वाली. 
अत्येक वस्तु का विनाश-होता है । ख॒ष्टि के इस अनादिकालीन 
नियम से कोई वस्तु भी नहीं बच सकती । सुमेरु पर्बेत जैसी 
जो वस्तुएं हमको सदा एक सी ही दिखलाई देती हैं, उनमें भी 
अतिक्षण असंख्यात परमाणुओं का परिणमन होता रहता हे। 
किसी सकान को कितनी ही मजबूती से बन्द कर देने पर भी 
उसमें कहीं न कहीं से आकर धूल तथा मिट्टी जम ही जाती है । 

जीवित प्राणियों के विषय सें तो यह नियम और भी. 
अधिक ठोक बैठता है । ग्रत्येक प्राणी का जन्म्त मरने के लिए ही 
होता है। जैसा कि गीता सें भी कहा गया है--- 


“उत्पादस्य भ वो मृत्यु: 
उत्पन्न होने चाले की झुत्यु अ्रवश्यंभावी है। 


( ू 8४॥ ४ &६-०|४ ४४४ &#2| ) 
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सनातन धर्मी पुराणों में जो कुछ व्यक्तियों को अमर माना 
गया है, यह बात उनकी ही युक्ति की कसौटी पर चढ़ाई जाने 
पर ठीक नहीं उतर ती। वहां परशुराम, हनुमान, अश्वत्थासा, 
कृपाचारय, कृतकमा, सार्कण्डेय ऋषि तथा काकसुसुण्ड जी इत 
सात व्यक्तियों को अमर माना गया है। आल्हाखण्ड के गाने 
वाले आल्हा के भक्त आल्हा को भी अमर मानते है। जाहर 
दीवान के भक्त जाहर पीर को अमर मानते हैं। इस प्रकार इस 
संसार में यद्यपि अमर कहलाने वालों की संख्या कम नहीं है, 
किन्तु उनकी अगरता केवल उनके भक्तों की कल्पना मात्र से 
अधिक कुछ मी नहीं है। फिर अमरता के सिद्धान्त के यह 
उपासक सृष्टि के अन्त में उन सबकी मृत्यु भी मानते हैं। ऐसी 
धअवस्था में उनकी यह असरता भो चिरस्थायी नहीं ठहरती । 

जैन सिद्धान्त में तो द्रव्य का लक्षण ही सत्‌ माना गया है- 

“सद्द्॒व्यलक्षणम्‌ । 
फिर इस सत््‌ की परिभाषा में कहा गया है कि 
“उत्पादव्ययधोव्ययुक्त' सत्‌ । 
जिसमे उत्पत्ति, विनाश ओर ध्रौच्य द्वों वद्ठ सत्‌ दे । 

अर्थात्‌ जैन सिद्धान्त के अलुसार जिस किसी भी वस्ठ का 
अस्तित्व है, उसमें उत्पत्ति तथा विनाश का रहना आवश्यक 
ओर फिर भी श्रौव्य के रूप मे उस वस्तु के गुण उस की प्रत्येक 
दशा से बने रहते है 


वास्तव मे उत्पत्ति तथा विनाश का नाम ही पर्याय बदलना 
है। सोने के कड़े के कु्डल बनवा लेने से उसकी कड़ा रूप 
पर्याय नष्ट होकर कुण्डल रूप पर्याय बन जाती है कौर फिर 
भी उन दोनों पर्यायों में उस सोने का पीलापन तथा भांरीपन 
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बना ही रहता है । इसी प्रकार इस जीव के अनेक जन्म होने 
पर भी जीव का अस्तित्व बराबर बना रहता है । 


जीवित्त मनुष्य का मरण निश्चित है प_्राज हम संसार 
में सब किसी को मृत्यु से डरते हुए देखते है, किन्तु जब हस झत्यु 
के यथार्थ स्वरूप पर विचार करते हैं तो'उसमें भय जैसी कोई 
चीज दिखलाई नहीं देती । तात्विक रूप में विचार किया जावे 
तो झत्यु कर्मो के भोग की एक म॑जल है । यदि प्राणी उसको 
अवश्यंभावी समान कर उसका शान्त सन से स्वागत करे तो 
मृत्यु सुन्दर दिखलाई देगी । क्‍यों कि शान्त भाव से मृत्यु का 
आलिगन कर हम उनके कर्मों को भोग कर उनकी स्थिति को 
समाप्त कर देते है। फिर यदि संथारा अथवा समाधि मरण के 
रूप में मृत्यु का खयाल किया जावेगा तो हमारे अनेक कर्मा की 
ऐसी निजेरा हो जावेगी, जिस से हम को अनेक जन्मों मे लाभ 
होगा । 

पूज्य सोहन लाल जी महाराज का शरीर असमर्थ तो हो 
ही चुका था। श्रव उनके शरीर में निबल्नता सी पयोप्त आ 
गई थी । 

अजमेर सम्मेलन से निद्वत हो कर युवाचार्य श्री काशीराम 
जी महाराज ने अपना ६६६० का चातुर्मास अजमेर ही मे किया। 
गणी उद्यचन्द जी महाराज ने पुष्कर मे तथा उपाध्याय 
आत्माराम जी महाराज ने अपना १६६० का चातुर्मांस जोधपुर 
मे किया। शतावधानी मुनि रत्नचन्द्र जी महाराज अजमेर 
सम्मेलन मे युवाचाय श्री काशीराम जी महाराज से बहुत 
प्रभावत हुए थे। किन्तु यत्त करने पर भी वह अपना १६६० 
का चातुमास उनत्तक साथ न कर पाए | युवाचाय जी का सम्वत्‌ 
१६६१ का चातु्मस आगरे तथा उपाध्याय आत्माराम जी 
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भहाराज का चातुर्मास दिल्ली में हुआ | इस चातुर्मास के बाद 
शतावधानी मुनि र॒त्नचन्द जी महाराज को युवाचाये श्री काशी 
राम जी सहाराज का साथ मिल गया और वह उनके साथ 
विहार करते हुए संबत्‌ १६६१ में ही अम्बतसर गए। जज बह 
दोनों संत अमृतसर जाने के लिये जंडियाला गुरु पहुंचे तो वहां: 
उनको पूज्य अमोलक्-ऋषि महाराज भी मिल गए। अब यह 
तीनों जडियाला गुरु से विहार करके अम्रतसर पहुँचे । 


अमतसर में उनका बड़ा भारी स्वागत किया गया । स्वयं 
पूज्य श्री सोहन लाल जी महाराज ने अमोलक-छऋषि महाराज 
का अभूतपूर्व स्वागत किया। अमोलक-ऋषि जी बड़े भारी 
विद्वान थे । उन्होंने बत्तीसों सूत्रों का हिन्दी भाषा में अचुवा:्‌ 
किया था | इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य भी अनेक अन्थों की 
रचना की थी । पूज्य श्री के स्वागत से वह अत्यधिक प्रसन्न 
हुए। अस्ृतसर के स्थानक मे उनके स्वागत में जो सभा हुई 
थी उसमे उन्होंने अपने हृदय के उद्‌गार इस पकार प्रकट किए 


“पूज्य श्री सोहन लाल जो महाराज के विषय में लोगों ने 
मुझे भारी धोखा दिया। उन्होंने मेरे मत में यह वहम देह 
दिया था कि उनको अपनी विद्या का भारी अभिमान है. और 
बह नए विद्वान तथा तपस्वी को प्रश्नोत्तर करके अपमानित 
क्रिया करते हैं । इस बात को सुनकर यहां आने से मेरी तबियत 
भी हट गई थी । किन्तु युवाचार काशीराम जी महाराज के 
शील, स्वभाव आदि को देख कर मेरे मन मे उनके गुरु के 
दर्शन करने की बड़ी भारी अभित्लाघा थी। फिर उनका झसहें 
भी मुझे असृतसर आते की प्रेरणा कर रहा था। पंजाव ओर 
विशेषकर अमृतसर के भाइयों के डेपूटेशन ने तो मुझे यहां 
आने को विवश कर दिया । अस्तु मैं साहस करके मन में ड्य्वे 
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डरते अस्ृतसर आ तो गया, किन्तु यहां आकर मैंने पूज्य श्री 
सोहन लाल जी महाराज में जितनी नम्नता देखी चह मेरे जीवन 
सें एक नया अनुभव है। वास्तव सें बड़े आदमी प्रभुता पाकर 
ओर भी अधिक नम्न हो जाते हैं। प्रधानाचार्य का पद पाकर 
तो में उनके हृदय को मक्खन से भी अधिक कोमल पातां हूं। 
वास्तव सें पंजाब और विशेषकर अमृतसर के चतुर्दिध सघ 
का यह परम सौभाग्य हैं कि उसको पृज्य श्री जेसा धार्मिक 
नेता मिलना । 


“उन्होंने जो सेरा अभूतपूर्व स्वागत किया है यह भी उनके 
हंदय की कोमल्ता का एक अमसाण है। वास्तव में सेरा ऐसा मारी 
जवागत आज तक कहीं भो नहीं हुआ । अवानाचाय श्री सोहन 
लाल जी सहाराज ने मेरे साथ जो सब्य व्यवहार किया है 
उराके लिये में कुछ भी बदला नहीं दे सकता। आप वत्तीसों 
सूत्रों के विद्यान्‌ तो है ही, लौकिक तथा जैम ज्योतिष के भी 
अभूतपूर्व विद्वान हैं । कथाउयोग, गणितानुयोग, चरणालनुयोग 
तथा द्रव्यानुयोग-शास्त्रों के इन चारों अ'गोंके भी आप उद्भमट 
विद्वाच्‌ हैं । मेरा सौभाग्य है कि सुझे आपके दर्शन का अवसर 
सिला ।? 


श्रावक वर्ग के साथ साथ जनता भी पूज्य श्री अमोलक 
ऋषि जी महाराज के दशेन करके चहुत अभावित हुई । 
उसने आपसे अत्यधिक प्रेमपूवंक असृतसर से चातुर्मांस 
करने की विनती की | आपकी इच्छा भी वहां चातुर्मास करने की 
थी, क्योंकि आप अधानाचार्य महाराज के संग का लाभ उठाना 
चाहते थे, किन्तु आपको सहाराष्ट्र में अपनी सम्प्रदाय का एक 
सम्मेलन करना था, अतः आप इच्छा न होते हुए भी अमृतसर 
से महाराष्ट्र की ओर बिहार कर गए। ह 
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इस समय अंमृतसर की जनता ने शतावधानी मुनि रत्न 
जी महाराज तथा युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज की सेवा 
में भी चातुमास की आग्रहपूणं विनती की। अतएवं आप दोनों 
ने अपना संवत्त्‌ १६६२ का चातुर्मास पूज्य श्री के चरणों में अमृत- 
सर में करना स्वीकार करके वहां से विहार कर दिया। 

शतावधानी महाराज को प्रधानाचाय महाराज से बढ़ी बड़ी 
आशाए' थीं । वह उनके संरक्षण में एक ऐसी शिक्षण संस्था की 
स्थापना करना चाहते थे, जिसमें साधुओं को सभी विषयों की 
शिक्षा देकर उन्हें उच्चक्ोटि का बिद्गान्‌ बनाया जावे । इस 
सम्बन्ध से अमृतसर के साइयों ने उनको पर्याप्त सहयोग का 
आश्वासन भी दिया था । 

अमृतसर को विदती को स्वीकार करने के पश्चात्‌ शवावधानी 
जी तथा युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज वहां से विहार 
करके पसरूर तथा जस्सू में धर्म अचार करते हुए स्थाल्कोट 
आए । स्यालकोट में आपके कारण बड़ी भारी धर्स प्रभावता 
हुई । 

इधर संबत्‌ १६६२ विक्रमी से पूज्य सहाराज का स्वास्थ्य 
अमृतसर में कुछ अधिक खराब हो गया। इससे अम्रतसर के 
श्रावक घबरा गए और उन्होंने युवाचा्य श्री काशीराम जी 
महाराज को पूज्य महाराज के चरणों मे अविलम्ब पधारने के 
लिये अमृतसर से स्यालकोट टेलीफोच किस. । 

पूज्य महाराज की चबियत की साज संभाल करने के लिये 
श्रावक लोग उनके पास एकत्रित हो गए । तब एक श्रावक ने कहा 

“पृज्य महाराज | अब आपकी तबियत केसी है ? हमने 
युवाचार्य सहाराज को बुलाने के लिये स्यालकोट टेलीफोन कर 
दिया है ।”? 


६४ ग्रधानाचार्य श्री सोहनर्त्ाल जी 


_इस पर पूज्य महाराज पक दम चौंक पड़े । उन्होंने उस 
आवक को उत्तर दिया 


“हमारी तबियत के कारण आप लोगों को चिन्ता करने की 
श्रावश्यकता नहीं है। युवाचार्य जी को अभी स्याल्कोट से ही 
प्रचार करने दो | उन्हें यहां मत बुलाओं । मुझे अभी कोई 
खतरा नहीं है |? 


इधर पूज्य महाराज के रोग का टेलीफोन पा कर युवाचारये 
ओऔी काशीराम जी महाराज तथा शतावधानी अझुनि रत्नचन्द जी 
महाराज को स्थाज्ञकोट से ठहरने'का समाचार भी मिल गया | 
अस्तु आप वहां कुछ दिन और धर्म प्रचार करके लाहौर पधारे। 
स्थालकोट से लाहौर आने तक आपको कई दिन लग गए। 
उधर आपको स्यालकोट में ही पूज्य महाराज का यह संदेश भी 
मिलन गया था कि अभी कोई खतरा नहीं है । आने में जल्दी 
न करें (0? 


किन्तु जब आप दोनों लाहौर पधारे तो पूज्य महाराज ने 
कहा कि 


“युवाचायें जी तथा शतावधानी जी को अब बुलवा लिया 
जावे ।” । 


अस्तु आपको संदेश भेज दिया गया और युवाचायें जी 
लाहोर से विहार करके जल्दी ९ अम्गतसर पहुँच गए | 


« पज़्य श्री का स्वगेवास किस रोग से हुआ यह निश्चय- 
पूवक नहीं कहा जा सकता । यह पीछे बतलाया जा चुका है कि 
उनको वात रोग हो गया था, जिससे उनके हाथ पैर कांपा करते 
थे। किन्तु यह रोग सांघातिक कभी नहीं हुआ करता । 


महाग्रयाण, : ' ; ३२६४ 


सन्‌ १६६१. में आपकी कज्ञोम, ( ?७70/०४४ ) अन्थिं बढ़ 
गई थी। यह ग्रन्थि बढ़कर मृत्र र्र्ग को अवरुद्ध कर लेती है, 
जिससे मृत्र उतरना बंद हो जाता है। .किन्तु मूत्रनाली में लोहे 
या रबड़ की नत्नी डालने से यह ग्रन्थि पीछे को हट जाती है 
ओर मूत्र उक्त नली द्वारा बाहिर निकल जाता है। बृद्धावस्था में 
यह ग्रन्थि प्राय: बढ़ जाया करती' है, जिससे प्राय वृद्ध पुरुषों को 
मूत्र करने में अधिक ससय लगा करता है। पूज्य श्री को भी यह 
रोग संवत्‌ १६६१ सें हो गया था और उनको नली द्वारां मूत्र 
कराया जाता था, । किन्तु आप का ओषधि सेवन करने का त्याग 
था। अतएव नत्ती द्वारा मूत्र निकलवाने के अतिरिक्त आप इस 
रोग का-और छुछ भी उपचार नहीं करवाते थे । डाक्टर किशोर 
चन्द्‌ जी तथा -लाला मुनि लाल जी ने इस विषय में पूज्य 
महाराज की निस्वार्थ साव से बहुत समय तक सेवा की। आप का 
पेशाब नली द्वारा प्रायः यही दो सज्जन निकाला करते थे | आप 
लोगों के उपचार से तथा विविध प्रकार के प्राकृतिक श्रयोगों 
से पुज्य श्री की यह स्थिति बहुत कुछ ठीक हो गई | अस्तु पूज्य 
औ का स्वरगवास इस रोग से भी नहीं हुआ | 


वास्तव में पूज्य श्री के स्वर्गवास का तत्कालिक कारण कोई 
रोग न होकर उनकी आयु की समाप्ति ही थी। आयु समाप्त 
0 8... कु 
होने,पर सभी को शरीर छोड़ना पड़ता है और वही आपके 
साथ भी हुआ । 


वास्तव में पूज्य श्री ने अपने स्वर्गंवास के समय की 
भविष्यवाणा तेरह मास पूर्व ही कर दी थी। एक बार बात 
चीत के प्रसंग में आपने अपने पोते शिष्य पंडित मुत्ति शुक्लचंद 
जी महाराज से कहा कि ह॒ 


३६६ प्रवानाचाय श्री साहनलाल जी 


“मेरा अनुमान है कि अभी में बारह मास तक नहीं 
मरू गा ।? 


: इस पर परिडत शुकल्चन्द जी ने प॒छ्ला 
“फिर तेरहवें मास में (? 
इसका उत्तर देने से उन्होंने इकार कर दिया | तव पण्डित 
शुक्लचन्द जी ने फिर पूछा 
“तो चौदहव महीने में १? 
इस पर आपने उत्तर दिया कि 
“वहां तक कान नहीं चलता |? 


इस प्रकार आपने पश्डित मुनि शुक्ल चन्द जी को अपने 
स्वगवास का समय बहुत कुद्ध बतला दिया था। किन्तु यह 
बतलाने के साथ ही आपने उनको यह भी ताकीद कर दी थी 
कि “इस वात फो किसी के सामने न खोला जावे, अन्यथा 
भ्रकत लोग भारी आफत मचा देगे ।”? 


आपके स्वगेवास से तोन दिन पूर्व आपकी सेवा से निम्त- 
लिखित म्ुुनिराज थे-- 

१ युवाचाय श्रा काशीराम जी महाराज, २ मुनि इैश्वरदास 
जी मद्राज, ३ मुनि हषचन्ड जो महाराज, ४ मुनि साशिकचन्द 
जो महाराज तथा « तपस्वी मुनि सुइर्श नलाल जी महाराज । 


अपने स्त्रगंबास से तीन दिन पूर्व आपाद शुक्ल तीज 
संबत्‌ १६६३ को आपने मुनि सुदर्श नल्ाल जी से कहा 


“तुमने मेरी बड़ो भारी सेवा की है। अभी तुमको तीन द्विन 
को कष्ट और है । किन्तु यह बात किसो से कहना नहीं, क्योंकि. 
इसको सुन कर सहस्नों व्यक्ति आ जावेंगे ।? 


सहाग्रयाण ह ३६७ 


इस प्रकार आपके तीन दिन भी निकल चल्ले | 


आपषाढद़ शुक्ला पंचसी को आप ने रात्रि के साढ़े तीन बजे 
के लगभग युवाचाय श्री -काशीरास जी महाराज को उठाया 
- और उनसे कहा 


” “पग्रतिक्रमण प्रारम्भ करो [7 

तब युवाचार्येजी बोले 

“गुरुदेव ! अभी प्रतिक्रमण का समय नहीं हुआ ।” 

तब पृज्य महाराज बोले 

“नही, अभी करो । आज समय ऐसा ही है ।? 

इस पर सब लोगों ने आपसे' ग्रतिक्रमण की आज्ञा लेकर 
अतिक्रमण आरम्भ कर दिया। प्रतिक्रमण ल्गभग पोने पांच 
बजे समाप्त हो गया 

प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ आप बोले 

“मेरे बस्त्रों की अरतिलेखना कश्के उन्हे भूमि पर 
'बिछा दी ।”? 

इस पर युवाचारण जी बोले 

“गुरुदेव | अभी तो आपकी तबियत ठीक है ।” 

तब आपने उत्तर दिया 

“नहीं, अब ससय आ गया ।"' 


इस पर आपके बस्त्रों की प्रतिलेखना करके उन्हे भूमि पर 
बिछा दिया गयी | इसके पश्चात्‌ आपने प्रथम सबको जों कुछ 
शिक्षा देनी थी वह देकर फिर निनन्‍्दना तथा आलोचना की । 
फिर आप युवाचार्य श्री काशीरास जी से बोले 


श्ध् प्रधानाचारय श्री सोहनलाल, जी 


“कुुफे संथारा करा दो । यह ध्यान रहे कि संथधारा आरम्भ 
करने के-बाद मुझ से फोई न बोले ।” 


। आह कह कर आप भूमि पर सुह ढक कर विधि सहित 
संथारा आरम्भ करके लेट गए। ऊपर के साधु आपको 
'वृद्धालोचना” पाठ सुनाते रहें और आप मुह ढांक कर लेटे रहे 
ओर किसी से कुछ भी नहीं वोले ओर न “ल्ेशमात्र भी हिले 
डुले । इस प्रकार आप श। बजे प्रात: काल से लेकर ८ बजे तक 
निशचेष्ठ तथा निःशब्द लेटे रहे । 


आपका आपाद़ शुक्ला ६ संवत्‌ १६६२ को सन्‌ १६३४५ 
2 कर के / “हर 
इस्वी में प्रात: आठ बजे अमृतसर में स्वगंवास हुआ | 


. आपके स्वर्गंवास का का समाचार टेज्ञीफोन तथा तार द्वारा, 
पंजाब भर में वात को बात से फंल गया। आषाद शुकला छूट 
को वहां बड़! भारी साया था, जिस से उस दिन सहस्नों विवाह 
हो रहे थे | पश्डित मुनि शुक्लचन्द जी महाराज इस समय 
चारोवाल मे धर्स अचार कर रहे थे। वहां भी एक बारात आई 
हुई थी, किन्तु उस बारात के सभी वाराती दूल्हे और उसके 
पिता को अकेला छोड़ कर अम्रतसर चलते गए। दूल्हे के भाई 
तक बारात से नहीं ठहरे । प्राय: यही दशा और सब 
बारातों की भी हुईं। इस प्रकार इस अवसर पर अमृतसर में 
पजाब भर से जन समूह उमड़ पढ़ा । शव के आस पास अत्येक 
समय दशनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी । पंजाब के अनेक 
भागों से इस वात का अनुरोध क्रिया गया कि जब तक हम न 
आधे उनका विमान न उठाया जावे । 


इस समय लाहौर के श्री संघ ने अम्रतसर वालों से आग्रह 
किया कि 


सहाप्रयारा हे ३६६ 
“विमान बनाने का उत्तरदायित्व उन्हे दिया जावे ।” 
इस आश्रह को मान लिया गया। 


इस पर लाहौर वालों ने एक ऐसा अदूभुत भ्रव्य तथा 
सुन्दर विसान बनाया कि राजों महाराजाओं को भी ऐसा 
विमान नसीब होना कठिन है | इस विमान को बनाने के लिये 
देश के स्व श्रेष्ठ कारीगरों को एक सहख रूपया मजदूरी दी गई 
थी। सारा विमान सोने का बना हुआ दिखलाई देता था । उसमें 
ऊपर चांदी के छत्र लगे हुए थे , बिसान को लगभग एक बजे 
दोपहर उठाया गया | उसके साथ असंख्य जनसमुद्र था। शव 
यात्रा का जुलूस अमृतसर के गुरु वाजार, साबुनिया बाजार, 
कटड़। अहलूवालिया तथा लोगड़ दवाजा आदि नगर के सभी 
मुख्य २ बाजारों में से निकलता हुआ स्मशान की ओर बढ़ता 
जाता था । 


पूज्य श्री के शव को विमान के अन्दर लम्बा लेटाया गया 
था | उन का मुख खुला था और उस पर मुख-वर्त्रिका बंधी हुई 
थी । उसके ऊपर अनेक दुशले पड़े हुए थे। शव यात्रा के मागे में 
स्थान स्थान पर, हिन्दरओं तथा मुसलमानों सभी ने सबीलें आदि 
लगा रखी थीं ! कहीं ठण्छे जल का, कहीं शबंत का तथा अनेक 
स्थानों पर लस्सी पिलाने का प्रबन्ध था। पांन इलायची की खातिर 
को तो शव यात्रा वालों को संभालना कठिन हो रहा था। जुलूस 
ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता था, पूज्य महाराज के शव पर 
अधिकाधिक दुशाले पड़ते जाते थे । स्थान स्थान पर केबड़ा तथा 
गुलाव की वषा को जा रही थी । कटड़ा अहंलूबालिया में तो 
कई अजेनों ने भी उन पर दुशाले डाले। शव यात्रा के जुलूस 
सें ल्गनभग एक लाख की भोड़ थी | इस समय अमृतसर के 


8४०० प्रधानाचाये थी सोहनलाल जी 


सभी मुख्य मुख्य बाजार बन्द्र थे ' आप के ऊपर लगभग १७६ 
दुशाले डाले गए । 
इस समय सारा अमृतसर शाक संतप्न हो रहा था। लाग 
ढाएं मार सार कर रो रहे थे! बात यह थी कि पूज्य महाराज के 
[स॒वप के निवास काल से लोग अत्यधिक ससुद्ध बन कर साला- 
माल हो गए थे | उन के श्रद्धालु तो अत्यविक धनी हो गए थे । 
अतएव पूज्य महाराज का विदोंग होने पर उसका शोक कग्ना 
उचित ही था । शच यात्रा का जुलूस आगे बढ़ता जावा था ओर 
सारा नगर शोक में डूबता जाता था । 


जब शव यात्रा का जुलूस नगर से वाहिर निकज्ला तो नगर 
से बड़े जोर की वर्षा हुई । इस बपा की यह विशेषता रही कि 
नगर के बाहिर इसका लेशमान्र भी प्रभाव नहीं पड़ा और शव 
यात्रा का जुलूस सूखे का सूखा बना रहा। 


शव यात्रा का जुलून लगभग ४॥ बजे शाम को स्मशान 
आूमि में पहुंचा | वहां श्वेत तथा लाल चन्दन की एक अदसुत 
चिता तेयार को गई। उससे बीच वीच से गोला, किशमिश 
सखाने, कमल गह्ट , सुगरी आदि अनक सेवाओं का ढेर भी 
सिलाया गया । जिस समय आपके शव को स्वणमय विमान 
से उतार कर चिता पर रखा गया तो जलाने के स्थान पर मोना 
ही सोना बिखरा हुआ पाया गया । 
चिता से आग दे दी गई और वह्‌ भव्य मूर्ति देखते ही 
देखते अच्ृश्य हो गई । 
इस अकार अमृतसर का वह लौसाग्यसूर्या उनकी तोस 
वर्ष तक अपनी ज्योतिसय किरणों से आप्लाधयित करके नियति 
के गर्भ से विज्ञीन होकर अस्त हो गया। पजाब का वह उद्धार- 
कता डसको ल्गभग साठ वर्ष तक उ्पदेशास्रत का पान कराकर 


सन 


बन 


महाग्रयाशु ४०१ 


उसका पपीहा के समान स्वाति बू“द के लिये तरसता हुआ छोड़- 
कर स्वग सिधार गया। 


आपका जन्म सवत्‌ १६०६ में तथा स्व्रगंबास संबत्‌ १६६२ 
में हुआ। इस; प्रकार आपने कुल'झ६ बे की आयु पाई। 
आपने २७ ब्ष की आयु तक ब्रह्यचर्थ और ४६ साल तक 
मुनि ब्रत का पालन किया। इस बीच में २० वर्ष तक तो आपने 


' शमातार एकान्तर किये । आप जन्म भर प्रह्मचारी रहे । 
5 


वास्तव सें इस पंचम काल में आपके जैसा तप करता 
अत्यन ्प् हक >> पे 

त्यन्त कठिन है । आपने जिस धेये तथा साहस के साथ दीक्षा 

लेकर संयम का पालन किया वह अनुकरणीय तथा स्मरणीय 


' है। आपकी फैलाई हुई ज्ञान ज्योति समस्त देश में अभी तक सी 


अपना प्रकारा फैला रही है । 


यह आपकी विशेषता थी कि आप मलनुप्य के अन्तरात्मा 
को पहचानते थे। अपने उसी ज्ञान के वल से आपने यद देख 


' लिया कि आपके द्वारा जलाई हुई, ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित 


रखने का कार्य केवल युवाचाये श्री काशीराम जी महाराज ही 
कर सकेंगे । इसलिये आपने एक सार्वजनिक पढवी दान महोत्सव 
में उनको युवाचार्य की पदवी देकर यह घोषणा कर दी थी कि 


, उनके वाद आचार्य पद्‌ श्री काशीराम जी महाराज को दिया 


जावेगा । 


उपस हा[र 
ज्ापके उत्तराधिकारी 


पवाएण पवाय जाशणिज्ज, 
आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, अध्ययन ४, उटददेशक ६ 
गुरुपरम्परा से सर्वज्ञोपदेश को जानना चाहिये । 


पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज के स्व॒गंवास के पश्चात 

फाल्गुण सुदि द्वितीया संचन १६६२ को दोशियारपुर में पाट 

होत्सव का बड़ा भारी उत्मव मना कर युव्ाचाये श्री काशीसम 
जी सह्ाराज को आचाये पद दिया गया। 


आाप पसरूर के निवासी थे | आपके पिता गोविन्दशाह लाला 
गडासल के छोटे भाई थे। अतएव लाज्षा गंडामल काशीरामजी 
के ताउ थे। इस प्रकार आप पूज्य सोहनलालजी महाराज के 
यृहस्थ जीवन के ममेर माई थे। ज्ञाला गडामल के पुत्र राय 
साहिब उत्तमचन्द काशीरामजी के तएरे भाई थे । 

काशीराम जी के दीक्षा देकर पूज्य श्री सोहनलाल जी 
महाराज ने उनको पाच वर्ष के अल्प समय में ही सब शास्त्र 
पढ़ा ढिये । बैसे प्रत्येक सूत्र अन्थ के पढ़ाए जाने का समय 
नियत है, किन्तु आचाये को अपने विद्यार्थी की तीत्र बुद्धि पर 
दृष्टि रखते हुए उसमे व्यतिक्रम करन का अधिकार है । वज्रस्वामी 
के विषय से भी इस अधिकार से काम लेकर उनको अल्प समय 
में ही आगर्सो का अध्ययन करा दिया गया था । 


आपके उत्तराधिकारी ह ४8०३ 


पूज्य श्री काशीराम जी महाराज के शरीर की कांति अत्यन्त 
देदीप्यम।न थी । उनसे इतना अधिक तेज था कि उनके सुख पर 
दृष्टि गड़ाना कठिन था । उनका प्रताप भी इतना अधिक था कि 
उनके सामने सभी को ्रुकना पड़ता था । वास्तव से उनके जेसा 
कान्तिमान साधु देखने से नहीं आया। शास्त्र मे आचाये में 
जिन जिन गुणों का होना आवश्यक माना गया है, वह उन्त 
सभी गुणों से मंडित थे । 


पूज्य श्री काशीराम जी महाराज को जैन समाज के उत्थान 
का गत दिन ध्यान चना रहता था । उन्तका यह क्रम था कि वह 
प्रत्येक चातुमा म में बत्तीसों सूत्रों का स्वाध्याय किया करते श्रे । 
वास्तव में यह बत्तीसों आगम उनको बहुत कुछ कण्ठ याद हो 
गए थे। इन्होंने जेनियों में शीतला पूजन आदि भिथ्यात्वों को 
छुड़ा कर उनको सत्य सांग पर चलाया था । 


पूज्य काशीराम जी महाराज ने अपने आचायकाल में दो 
विशेष कार्य किये-- 


वउ्यथ व्यय को रोकना तथा पतितों का उद्धार करना । 


उन्होंने फजूल खरत्ती को रोकने के लिये अनेक प्रयत्न किये । 
इस विषय में आपने प्रथम पग थह उठाया कि बारात को अपने 
यहां अधिक न ठहराने की प्रेरणा करके उनत्नका अधिक ठहराना 
एक दस बन्द कर दिया | झखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानक- 
वासी जैन क्रांफेस तो व्यथव्यय रोकने के प्रस्ताव ही पास 
करके रह जाती थी, किन्तु आप अपने उपदेश छारा. उसके 
प्रस्तावों को कायरूप में परिणत करके समाज का हित सम्पादनल 
किया करते थे। अनक बार आप बविरादरी के मंगड़ों को भी 
मिटाय[ करते थे । आपके प्रयत्न द्वारा आपके बीचबिचात्र से 


) 
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अनेक स्थानों पर भारी २ मतसेद दृर हा कर दोनों पक्ष आपम 
में प्रसपृवक गले मिल जाते थे । 


पतितों का उद्धार करना आपके जीवन की विशेण्ता थी। 
हिन्दुओं के प्रायः सम्प्रदायों तथा डिगम्बर जेनियों में अभी 
तक यह ग्रथा चली आती हैँ के वह लशमात्र भी सामाजिक 
अपराध का एता लगन पर अपराधी का जातिवहिप्कृत कर 
देते हे। वास्तव में उन लोगो का इसी नीति के कारण भारत 
में मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई। यदि यह 
लोग सम्यक्त्व के स्थितिकरण अंग पर आचरण करते ता 
आज भारत से मुसलमानों की सख्या इतनी अधिक बढ़ कर 
हिन्दुओं की अनेक स्थानों से ऐसी शोचनीय अवस्था न हो 
जाती | पूज्य श्री काशीराम जी महाराज अत्यधिक दूरदर्शी थे । 
भारत के अन्य भागों की अपेक्षा हिन्दुओं की इस संकीर्ण नीति 
के दुष्परिणाम पंजाब को अधिक मात्रा में भोगने पड़ रहे 
थे। अतएव वहां तो इस सम्बन्ध में विशेष रूप से एक उदार 
नीति बरतने की आवश्यकता थी । पजाव का यह सौभाग्य था 
कि उसे अपने उस कठिन समय सें पूज्य श्री काशाराम जी 
महाराज के रूप में एक योग्य नेता मिला । पूज्य काशीराम जी 
महाराज ने ऐसे अनेक धर्मच्युत व्यक्तियों को समाज में पु्ः 
सम्मिलित करके दसे बीसे आदि के झूंगड़ों को दूर 
करके सबको विरादरी में सम्मिलित कर दिया और उनको 
धार्मिक जीवन व्यतीत करने की सुविधा दी । यहां इस ग्रकार के 
कुछ उदाहरणों को दिया जाता है-- 


५ असर में एक ओसवाल जेन मुसलमान वन गया था। वह 

कई वषे तक मुसलमान बना रहा और कसूर के जैनियों के 
हैक कप 

गन पर जू तक न रेंगी। किन्तु जब युवांचार्य काशीर।म जी 
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महाराज विहार करते हुए कसूर पहुंचे तो उसको इस समाचार 
से आश्चर्य हुआ | उन्होंने यत्न करके उस अऑसलतान बने हुए 
ओसवाल युवक को अपने पास बुलवा कर उससे निम्नलिखित 
वाताल्ाप किया 

युवाचारय-क्यों माई ! क्‍या तुम हंढत की शान्ति प्राप्त 
करने के लिये जेनी से मुसलमान बने हो ? क्‍या इस्लाम में 
जैन धर्म से अधिक शांति हे ? 

युवक--नहीं महाराज ! इस्लाम का हृदय की शान्ति से 
क्या रूम्वन्ध १ 

युवाचाण-तव फिर तुम मुसलमान क्यों वन गए ! 

युवक--मह्दाराज ! मुसलसान मुझे परित्थिति ने बनाया। 
मेरे सामने आचरण की निवेलता की विवशता थी । बिरादरी 
वालों ने उसमे एक और घक्का लगा दिया, जिससे मुझे इच्छा 
न होते हुए भी मुसलमान वनना पड़ा । 

युवाचार्य -तव तो ठुसको जेन घर्स में दुबारा आकर 
प्रसन्‍नता ही होगी | 

युवक--नदीं महाराज ! मुसलसान बनने के बाद अब में 
जैती वनने को तैयार नहीं हूं । 

युवाचाये--यह क्‍यों १ 
. अुबक--बात यह है कि मुसलमान के नाते इस्लाम विरादरी 
मे भेर साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। फिर सुसल- 
मान लोग नए बने हुए मुसलमान को नौ-मुस्लिम कह कर अपने 
से भी अधिक सुविधाएं देते है। यदि में बड़े से बड़े मुसलमान 
राज्याधिकारी के पास भी चला जाऊ तो वह मुझे अपने अधि- 
कार से सी घढ कर अधिक सुविधाए' केवल इसलिये देगा कि 
मे इस्लाम धरम से स्थिर बना रहूँ । इसके विरुद्ध यदि मे जैनी 
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चन भी गया तो सब लोग छुआछूत करके मु से घृणा करेंगे, 
जिसको में अपना अपमान संमर्भ कर सहन न कर सकूं गा | 
अभी तो इस्लास बिरादरी में भेरा स्थान है किन्तु जेनी बन 
जाने पर में ठीक धोवी के कुत्ते के समान नतो घर का ओर 
स घाट का ही रह पाऊंगा । 


युवाचायं--भाई ! यह बात तुम्हारी ठीक है। किन्तु यदि 
जेनी लोग तुम्हारे हाथ का भोजन खा कर तुमकों समानता का 
पंद दें तव तो तुमको जैनी बनने में आपत्ति न होगी ? 

युवक--हां, तब्र॒ मैं अपने पुराने धर्म में वापिस आ 
जाऊंगा । 

इस पर युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज ने कसूर के ' 
अम्रुख जैन पंचों को बुला कर उन पर ढवाव डाला कि वह उस 
युवक को शुद्ध करके समानता के आधार पर फिर अपनी जाति 
से मिला ले । इस प्रकार एक जैन युवक मुसलमान बन कर भी 
आपके अयत्न से फिर जैन धर्म की शरण से आ गया | 

> ओर > > 

जिस समय युवाचार्ण जी जंडियात्रां गुरु में विहार कर रहे 
थे तो एक ठाकुर दास नासक व्यक्ति आपके पास आ कर 
कहने लगा 


हु “महाराज ' यहां बड़ा अत्याचार हो रहा है। एक जैन लड़के 
3 जानो ने अश्वतसर ले जाकर मुसलमान बना लिया हे 
और उसका नाम गुलाम मुहम्मद रख दिया है ।” 
फ _ हि कप 43] 
उताचार्य--डस के घर से सबसे बड़ा कौन है ? 
ठाऊईर दास--- उसका पिता है| 


युवाचार्य--अंच्छा उसे हमारे पास बुल्षां करें लीओं । 


आपके उत्तेराधिंकारी 2०७ 
इर्स पर ठाकुर दास यर््ने करके गुलाम मुहम्मद के पिता 
को बुला कर युवाचाय जी के पास लाया । 


युवाचाय जी ने जब उस से वातालाप किया तो चह अपने 
पुत्र के विषय में स्मरण करके एक दस रो पड़ा । युवाचाय जी से 
उसको सांत्वना देकर यह विश्वास दिलाया कि उसका पुत्र शुद्ध 
होकर फिर भी बिराद॑री में मिल सकता है।इस पर शुल्ाम 
मुहंस्मेंद कों भी युवाचाये मेहाराज के पास बुलाया गये।। 
आपने उसको उपदेश देकर जैन धर्म में वाविसे आने को राजी 
कर लिया । अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि उसकों किसे 
अकार शुद्ध किया जावे | तव उसका पिता बोला 


पित्ता--इसे गंगा जी. ले जा कर शुद्ध: करा ले । 


युवाचारय--क्‍्यों गंगाजी के जल में शमोकार मंन्त्र से भी 
अधिक शक्ति है ? आप निश्चिन्त रहें । उसकी शुद्धि हमे केरेंगे 
ओर अभी करेंगे । 

इंसके पश्चात्‌ आपने उस को शुसोकार मन्त्र, आलोचना 
तथा प्रतिक्रमण से शुद्ध करके तथा सम्यक्त्व देकर उसको 
उसकी बिरादरी में समानता के आधांर पर मिलवा दिया । 


श<्‌ श ५ व 


जब युवाचार्य जी विहार करते हुए स्यालकोट आए तो वहां 
आपको एक ऐसे मुसलमान परिंवॉर की संमाचार मिला, जिस 
सें कई भाई बहिने अपनी साता के साथ रहते थे। उनका पिता 
एक जैली था और उसने उन सब को एक मुंसलमांन स्त्री र्से 
उत्पन्न किया था। इंस समय उन का चह पिता सर चुका थो । 
युवाचाये जी ने मन में विचार किया कि यदि इने सब को 
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मुसलमान रहने दिया गया तो यह लोग जैनियों के कट्टर शत्रु 
प्रमाशित होंगे। अतएवं आपने यत्न करके उन्न सब को शुद्ध 


करके जैनी वना लिया और समानता के आधार पर थिरादरी ' 


ही 


सें सभ्मलित कर दिया। हे 
भर ५८ > ८ 

जिस प्रकार आपने धर्म विमुखों को शुद्ध फरके जैन घ्म 

में फिर सम्मलित करके स्थितिकरण अ'ग का पूर्ण रूपेण पालन 


किया, उसी प्रकार आपने समाज की फजूलखर्ची को रोकने में 
भी कस परिश्रम नहीं किया । 


जज 


भव 


फजूलखर्ची का सव से भयंकर रूप है, राजस्थान की _ 


नुकता प्रथा । इस प्रथा के अनुसार यदि किसी के यहां एक 
लड़का भी मर जावे तो बारह दिन तक तो उसे बिरादरी वालों 
को जिसाना पड़ता है। इस के पश्चात उसे कई गांवों को 
जिमाना पड़ता है | अनेक वार तो ऐसा देखा जाता है कि इन 
दावतों मे घर की समस्त पूंजी खचे हो जाती है ओर घर की 
स्त्रियां निःसहयाय होकर दाने दाने को मुहताज हो जाती हैं । 
कइ वार उनके सिर पर इस कुप्रथा के कारण ऋण की बड़ी २ 
रशियां चढ़ जाया करती है। अतण्व युवाचार्य श्री काशीराम 
जी को जब इन कुरीतियों का पता लगा तो उन्होंने उनको समूल 
नष्ट कर देने के लिये उपदेश देना आरम्भ कर दिया । 


आपने अपने उपदश द्वारा जांगल देश, मारवाड़ तथा मेवाड़ 
के अनेक नगरों में इस नुकता प्रथा को बंद कराया | जांगल देश 
के रामा मण्डी में तो आपके उपदेश का ऐसा भारी प्रभाव पड़ा 
कि वहां के अम्रवालों ने समा करके जन्म से लेकर आव्येष्टि 
संस्कार तक की सभी कुरीतियों को बन्द कर द्या। बारात है 


्च 


हक 


आपके उत्तराधिकारी ४०६. 


अधिक दिन ठहराने को भी अपने अनेक स्थानों पर वर्नद 
कराया | इस प्रकार सत्य घर्मोपदेष्टा होने के अतिरिक्त आप 
एक बड़े भारी समाजसुधारक भी थे । 
>< हर ८ >< 

पूज्य श्री सोहन लाल जी महाराज हा घवरगवास होने के 
अनन्तर होशियारपुर में एक वड़ा भारी सम्मेलन फाल्णुस 
शुकज्ञा द्वितीया संवत्‌ १६६९ को सन १६३५ में ही किया 
गया। इसमें पंजाब भर के बड़े २ तपस्वी मुनि अपनी अपनी 
शिष्य मण्डली सहित पथारे। इस स स्मेलन में पंजाब भर की 


का 


आर्याए भी आई । आ्रावक और श्रावरिकाएं तो इस उत्सव मे 


पञ्ञाव से वाहिर की भी कम नहीं आई | इस मरेत्खव भें 


युवाचार्ण श्री काशी राम जी सहाराज को पूज्य श्री सोहन लाल 
जी महाराज के पाट पर विठला कर संत्र का आचार्य वनाकर 
उन्हें आचार्य पद की चादर दीं गई। इस प्रकार यह इत्डव 
आपका पाट महोत्सव था । 


इस उत्सव मे शतावधानी मुनि रत्ताचन्द जी महाराज तथा 
उपाध्याय आत्माराम जी महाराज भी थे। आपके प्राट्सहोव्लव 
पर इन सभी ने आप का ऋधिनन्द्रन किया | 

होशियार पुर के इस उत्सव में ही शतावधानी जी तथा 
पूज्य काशी राम जी महाराज के अयत्न मे थढ़ निश्चय क्रिया 
गया कि काशी के हिन्दू विश्व विद्यालय की भभि में जैन धर्म 
के ब्रचार के लिये एक श्रा पादते साथ विद्याश्रम ग्वोला जावे । 
चास्तव में इस विद्यालय की स्थापना करे लिये स्वर्ग पृज्य 
सोहनलाल जी महाराज जी की भी बंदी भारी इच्छा श्री दल 
अवसर पर इस विद्यालय की स्थापना कंस्के उसकी गक कमी 

। कर 


न 
हु 


हे 


न्‍ 
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भी बनाई गई, जिसकां नाम 'सोहन लाल समिति” रखा गया । 
लाला त्रिभुवननाथ कपूरथले वालों को उसका अधान तथा बावू 
हरजस राय वी० ए० असृतसर वालों को उसका सन्‍्त्री वर्नाया 
गया। लाला मुनिलाल जी को इस कमेटी का कोपाध्यक्ष बनाता 
गया। विद्यालय के कार्य तथा उसकी वापिक रिपार्टों को देखने 
से पता चलता है कि आज कल इस विद्यालय का काम खूब 
अच्छी तरह चल रहा है । 
होशियार पुर के इस पाट ; महोत्सव के अवसर पर अनेकी 

साधुओं का गणावच्छेदक, प्रवतेक आदि की पढवियां भी द्‌ 
गई । पूज्य श्री काशीरास जी महाराज ने इसके पश्चात निम्न- 
लिखित स्थानों पर चातुर्मास किये । 

संबंत्‌ १६६१--अम्बाला 

संबत्‌ १६६४--दिल्ली 

संवत्‌ १६६४---उदयपुर 

संवत्‌ १६६६-- अहमद नगर 

संवत्‌ १६६७--बम्बई 

संवत्‌ १६६८--राजकोट 

संवत्‌ १६६६--जोघपुर 

संबत्‌ २०००--जयपुर 

संवन्‌ २००१--ठिल्ली 


इस से पंता चलता है कि आपने बम्बई से आगे अहमद 
नगर तक का विहार करके सभी स्थानों में धर्स अचार क्रिया था। 
शतावधानी मुनि रत्नचन्द जी सहाराज का आप से इतना 
अधिक घनिष्ठ प्रेम हो गया था कि यह तब से लेकर अपना 
स्वगेबास होने तक आपके साथ ही विहार करते रहे। जिस 
समय पूज्य काशीरास जी सहाराज का संवत्‌ १६६७ में बम्बई मे 
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९ 3.25: ५ रद 
चातुर्मास था तो शतावेधोनी मुनि रत्तचस्र जी का चातुमोस के 
बाद वहीं स्वगेवास ही गया ! 


शतावधांनी महाराज के स्वेगेवास के पश्चात्‌ पूज्य श्री 
काशीराम जी महांराज का शरीर भी अधिक दिन नहीं चला। 


अन्त में पूज्य श्री काशीराम जी महाराज है ज्येष्ठ बदि 
अ्रष्टमी संचत्‌ २००२ तंदनुसार ३े जून तन १६७४५ को अम्बाला 
५ । कप 
में स्वर्ग वास हो गयो । 


आपके स्वगंवास के समाचार से जैन समाज एक दम 
शोक सॉंगरे में डूब गया। आपका बड़ा भव्य विमान बना कर 
चन्दन की लकड़ियों से अंत्येष्टि संस्कार किया गया। आपके 
ऊपर विभिन्न व्यक्तियों ने १७६ डुशाले डालें । 

)< ८ भर ८ 

इसके पश्चात्‌ लुधियाना मे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी संवत्‌ 
२००३ को सन्‌ १६४६ में एक बड़ी भारी पाट महोत्सव किया 
गया । इसमें उपाध्याय आत्माहाल जी महाराज को पृज्य 
काशीराम जी महाराज के पाठ पर बिठला कर आवाये पद की 
चादर दी गई । इस अबसर पर निम्नलिखित पद्वियां भी 
दी गेई-- 

युवाचाये-पंडित मुनि शुक्लचन्द जी महाराज ' 

उपीध्याय--मुनि प्रेमचन्द जी महाराज | 

गैंगावच्छेदक-- मुनि रामस्वरूंप जी मंदाराज तथा 

मुनि रोमसिंह जी महारेज | 
बेहुसुत्री--सेनि नौबतेराय जी महाराज । 
अंखिद्ध वक्ता--श्री विमल सुनि जी सहाराज | 
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एकता के लिये प्रयत्न 


अजमेर के अखिल भारतीय साधु सम्मेलन का वर्णन इन 
पंक्तियों मे पीछे किया जा चुका है । उसमें स्थानकवासी जैन 
धर्म की प्राय: सभी सम्प्रदायों के मुख्य मुख्य प्रतिनिधि मुनिराज 
उपस्थित थे | इस मम्मेलन के अवसर पर अग्रगण्य मुनिराजों ने 
जैनत्न समाज के उत्थान के लिये तथा ज्ञान दशेन, चाग्त्रि की वृद्धि 
के अर्थ विचार विनिमयपूर्वक वंधारण करके संगठन का बीज 
बोया था, जिसे स्वर्गीय शतावधानी मुनि रत्नचन्द्र जी 
महाराज तथा पूज्य श्री काशीराम जी महाराज ने सींचा था। 
स्वर्गीय पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज न इस सम्मेलन में 
एक वद्ध मान संघ योजना उपस्थित की थी, जो अब तक सब 
के कान से गूज रही थी । 

अजमेर सम्मेलन के पश्चात अखिल भारतवर्पीय श्वेताम्बर 
ज्ञेन कांफ्रेंस ने अपना अधिवेशन घाटकोपर से किया, जहां 
शतावधानी मुनि पडित॑ रत्नचन्द जा महाराज, पृज्य श्री, 
काशीराम जी महाराज, मुनि ताराचन्द जी, मुनि सोभाग्यमत् 
जी तथा मुनि किशनचन्द जी महाराज ने एकत्रित हो कर “वीर 
संघ” की योजना वनाई। इस प्रकार स्थानक्वासी जैन समाज 
को संगठित करने की भावत चलती रही ओर धीरे धीरे 
प्रगति भी करती रही । 

सच्‌ १६४८ में जेन गुरुकुल व्यावर के इक्कीसवे वार्षिको- 
स्व पर श्री श्वेतान्वर स्थानकवासी जैन कांफ्रोेस की जेनेरल 
कर्सटी का अधिवेशन भी हुआ । इसमे गुरुकुह् की पुनीत भूमि 
से सब एक्यः को भूत रूप देने का प्रस्ताव पास किप्रा गया। 
व के 020 मा गया कि स्थानकवासी सम्प्रदाय 

हथाग से इस योजना को मूर्तेरूप 
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दिया जावे। अर्तु इस उहे श्य के लिये व्याबर से एक शिए्ट- 
मंडल कांफ्रेंस के प्रमुख कार्यकर्ताओं का माननीय झुन्दनमल् जी 
साहिब फिरोंदिया जी के नेतृत्व में चला। भारम्म में यह 

-शिष्टमडल्न पाली में जैन दिवाकर श्री चौथमल जी सम राज की 
सेवा में उपस्थित हुआ। यहां श्री चिमनलाल वकुमाई के 
'सहयोग से 'सघ ऐक्य याजन्रा' तयार की गई। वाद में इस 
योजना को अनेक मुनिव॑रो। ने स्वीकार कर लिया। कांफ्रेंस के 
अद्रास अधिवेशन मे संघ ऐक्य योजना! को सर्वसस्मति से 
पास किया गया ! 


|. 


इस समय यह निश्चय किया गया।ँके दो वर्ष के पश्चात्‌ 


एक अखिल भारतीय साधु सम्मेलन फिर किया जाबे और इस 
वीच में विविध प्रान्‍्तों में साथु सम्मेलन तथा सास्प्रदायिक 
संगठन करके उसके लिये जनभत वयार किया जावे। इस 

उद्दे श्य की पूर्ति के लिये एक साधु सम्मेलन नियोजक समिति 
भी बनाई गहईढे, जिसका संयाजक मंत्री श्री घीरजलाल के० 
तुरखिया को बनाया गया । 


ब्यावर में राजस्थान की १७ सम्प्रदायों का सम्मेलन किया 
गया था, किन्तु उसमें ६ सम्प्रदा्यों के प्रतिनिधि ही उपस्थित थे। 
इसमे कांक्रेस द्वारा प्रकाशित वीर संघ की योजना तथा 
समाचारी का संशोधन किया गया। उपस्थित ६ सम्श्रदायों में 


विक+ 


से ४ सम्प्रदायों ने अपनी अपनी सम्प्रदायों के नाम ओर 
पदवियों का त्याग कर 'बीर बर्दधमान श्रमण संघ! की स्थापना 
की । इस समय पूज्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज को आचार्य 
चुन कर बृहत्‌ साथ सम्मेलन किये जाने तक 'सघ ऐक्य? का 


आदर्श उपस्थित किया गया । 
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'अगले वर्ष गुलाबपुरा मे चार बड़ों का स्नेह सम्मेलन किया 
गया । तीसरे वषे लुधियाना में पंजाब प्रांतीय सम्मेलन तथा 
सुरेन्द्र नगर मे गुजरात आआंतीय सम्मेलन किया गया। इस 
समय यह तय किया गया कि ब्रेशाख शुक्ला तृतीया संवत्‌ 
२००६ को अक्षय ठृतीया के दिन सारवाड़ के सादढ़ी नामक 
स्थान में वृहत्‌ साध सम्मेलन किया जावे। समय कम था 
विहार लम्बा था, गर्सों का मौसिम था, किन्तु कष्टसहिष्णातु 
मुनिवर अपने स्वास्थ्य की चिन्ता किये विना सकड़ों मील की 
पैदल यात्रा करके यथा समय सादड़ी पधार गए। भिन्न भिन्न 
सम्प्रदायों के संत ज्यों ज्यों किशनगढ़, अजमेर तथा ब्यावर 
आदि स्थानों में मिलते गए, बड़े प्रेम तथा उदारता से सह्ृदयता 
प्रकट करते थे । सम्मेलन का कारय बड़ी शांति, सभ्यता और 
विवेक के चातावरण से आरम्भ हुआ | कांफ्रेंस के प्रमुख के 
नाते श्री फिरोदिया जी को तथा संत्री के नाते श्री धीरजलाल के० 
तुराखया जो का सम्मंलनन की सब कायवाही से बेठने का 
अधिकार था । 


साधु सम्मेज्ञन से पंडित मुत्ति श्री मदनलाल जी महाराज 
को शान्तिरक्ञषक बनाया गया । उनका सहायक पूज्य श्री गणेशी- 
लाल जी महाराज को बनाया गया। कवि अमरचन्द्‌ जी 
सहाराज, पंडित श्रीयत्ष जी महाराज, बक्ता पंडित सौमाग्यमल 
जी महाराज तथा सरुघर मन्नी श्री मिश्रीज्ञाल जी महाराज ने 
विवादग्स्त प्रश्नों को हल करने में अद्ध त कार्य किया। सम्मेलन 
मे प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दशेक सन्त तथा सतियों के बैठने 
की भी व्यवस्था की गई थी । 

सादड़ी का यह सम्मेलन वेशाख शुक्ला तृत्तीया से आरम्भ 
हो कर त्रयोदशी तक ११ ढिन चल्ना। इसके परिणामस्वरूप 
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विभिन्न सस्प्रदायें एक आचांये के नेठ्त्व सें ओर एक ससाचारी 
में ओ वद्ध मान स्थानकवांसी जैन श्रमण संघ के रूप में 
सुसंगठित हो गई । 

सादड़ी सम्मेलन में २२ सम्प्रदायों के २४१ सुनि तथा ७६८ 
आयोाएं उपस्थित थीं। उनमें से कुल #रे प्रतिनिधि थे | इन 
प्रतिनिधियों में पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की सम्प्रदाय 
के निम्नलिखित चार प्रतिनिधि उपस्थित भ्े-- 


१ युवाचायें श्री शुक्षलचन्द जी महाराउ, 

२ उपाध्याय श्री प्रेमचन्द जी सहाराज, 

३ व्याख्यान बाचस्पति पंडित मुनि श्री मदनजा जी 
सहाराज तथा 


४ बक्ता मुनि पंडित श्री विमलचन्द्र जी महाराज । 


प्रतिनिधि मुनिवरों की गोल बैठक श्री लोॉकाशाह जैन गुरु 
कुल के केन्द्रीय हाल मे अक्षय तठृतीया (बैशाख शुक्ल तृतीया) 
संवत्‌ २००६ तदनुसार तारींख २५ अग्रेल सन १६५२ को सध्याह 
३ बजे से प्रारम्भ हुई । 

इस सम्मेलन सें ८ अग्रेल् १६५२ को प्रस्ताव संख्या ६ 
निम्नलिखित रूप में सर्वेसम्मति से स्वीकार किया गया 

“बृहत्साधु सम्मेलन सादड़ी के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि 
मुनिराज यह निरणय करते हैं. कि अपनी अपनों सम्भदाय ओर. 
साम्प्रदायिक पद्वियों का,विल्लीनीकरण करके एक आचाय के 
नेतृत्व मे एक संघ! कायस क्रिया जाबे । । 

प्रस्ताव सख्या ७ के अनुसार ता? २६ को इस संघ का नाम 
श्री बद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रम संघ” रखना निश्चित 


किया गया । 


ज्वँ 


ब् ब् ः 
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प्रस्ताव सख्या ८ के छनुसार यह निश्चय किया गया कि 
“शासन को सुविधापूर्वक गति देने तथा झुव्यवस्था स्थापित 
करने के लिए एक आचाये के नीचे एक “व्यवस्थापक मंत्री 
मंडल?” बनाया जाबे ।” 


प्रस्ताव संख्या ६ वो अनुसार व्यवस्थापक मन्त्री मण्डल के 
सदस्यों को संख्या १६ निश्चित की गई । 
प्रस्ताव संख्या १० के अनुसार न्वयवस्थापक मंत्री मडल का 
(्‌ श (5 
कायकाल तीन वर्ष निश्चित किया गया। 


वेशाख शुक्ल नवमी सबृत्‌ २००६ तदनुसार ३ मई १६४२ 
को प्रस्ताव संख्या १८ के अनुसार “जैन श्रभण संघ के आचाय 
श्री जेन धषे दिवाकर साहित्यरत्न पृज्य श्रीं ,आत्माराम जी 
महाराज' नियत किए गए। इसके अतिरिक्त पूज्य श्री गणेशीलाल 
जी महाराज को उपाचाये नियत किया गया। क्योंकि आचाये 
आत्माराम जी महाराज के अत्यन्त वृद्ध होने कारण संघ का 
काय चल्ाने के लिए किसी को उपाचाये नियत करना आवश्यक 
था । 


इसी दिन प्रस्ताव सख्या १६ के अनुसार व्यवस्थापक मत्नी 
मंडल के सदस्यों का निम्न लिखित निवाचन किया गया-- 


१ अधानमसंत्री--पंडित श्री आनन्द ऋषि जी महाराज, , 

२ सहायक मत्री--पंडित श्री हस्तीमल जी महाराज, 

३ यक मंत्री--- पंडित प्यारचन्द्‌ जी महाराज । 

४ चातुमांस मंत्री-पंडित श्री पन्‍नालाल जी सहाराज | 

४ बिहार संत्री--मरुधर केसरी मिश्रोमल जी महाराज । 

६ विहार सेवा तथा चातुर्मास मन्त्री--परिडत श्री 
शुक्लचन्द जी महाराज । 
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७ सेवा सन्त्रो--परिडत श्री किशनलाल जी सह।राज । 

८ प्रचार सन्त्री-- घर्मोपदेष्टा श्री फूलचन्द जी महाराज । 
६ प्रचार मन्त्री-- पडित श्री प्रमचन्द जी महाराज । 
१० आक्तेप निवारक--परिडित श्री पृथ्वी चन्द जी महाराज । 
११ साहित्य शिक्षण मंत्री-पंडिंत श्री पुष्कर मुनि जी 


महाराज | 
१२ बिहार मंत्री-पंडित श्री मोती लाल जी महांराज 
( मेवाड़ी ) 


१३ गआयशिचत्त मनन्‍त्री--परिडत श्री समथे मलजी महाराज । 
१४ दीक्षा मन्त्री--पंडित श्री सहखमल जी महाराज । 
१४ साहित्य विभाग--सुन्रि श्री सुशीक्षकुमार जी शास्त्री 
प्रभाकर । 
एक प्रस्ताव द्वारा उन सब आचायों, युवाचार्यों, उपाध्यायों, 
प्रचतेक आदि ,पढवियों के धारक मुनिराजों को धन्यवाद 
दिया गया, जिन्होंने संघ की एकता के लिए अपनी अपनी 
पदवियों का विज्ञीनीकरण किया था। इसी संम्बन्ध में पडित 
मुनि शुक्लचन्द जी महाराज ने इससे पूरे अपनी युवाचार्य 
पढवी का विल्लीनीकरण कर दिया था । 
यह भी निश्चय किया गया कि इस सन्त्रीसण्डल का कारये- 
कांल तीन वष होगा। मन्त्रीमण्डल् में मतभेद होने की दशा 
में अतिम निर्णय करने का अधिकाब आचाय को दिया गया। 
यह व्यवस्था की गई कि मत्रोमण्डल यथासंभव वर्ष से एक वार 
अपनी बैठक अवश्य किया करे। किन्तु यदि प्रतिवषे मिलना संभव 
नहो तो प्रति तीसरे वष अपनी बैठक अवश्य करे। यह भी 
निश्चय किया गया कि मन्त्रीमण्डज्ञ की बैठक में स्वयं उपस्थित्त 
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न हो सकने वाले मुनिराज किसी अन्य मुनिगज को अपनी सब 
सत्ता तथा अधिकार देकर प्रतिनिधि रूप मे भेज सकेंगे । 

सादड़ी के इस सम्मेलन में संघ व्यवस्था के कार्य के अति- 
रिक्त अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गए । संवत्मरी 

पं निशय, पाक्षिक तिथि निणय आदि के अतिरिक्त दीक्षा 

प्रतिक्रमण तथा साधना आदि के नियम भी बनाए गए | श्रमण 
सघकी समाचारी के सम्बन्ध से एक विस्तृत प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया । वस्त्रों, पात्रों तथा गोचरी की मयादा के सम्बन्ध से भो 
श्रस्ताव पास किये गए। साधुओं की दिन चया के सम्बन्ध म॑ 
विस्तृत आदेश दिये गए | 

इस प्रकार यह सम्मेलन वेशाख शुक्ला द्वितीया सवत्‌ २००६ 
तदनुसार तारांख २७ अग्रैल १६५२ को आरम्भ हो कर ग्यरह 
दिन तक चला ओर वेशाख शुक्ला त्रयोदशी संवत्‌ २००६ तद- 
नुसार ७ मई १६४० को समाप्त हुआ । 

सम्मेलन के अन्तिम दिन वेशाख शुक्ला त्रयोदशी संवत 
२००६ को आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज को विधिपूर्वक 
आचाय पद की चादर दी गई । इस ससय सब मुनि ग्रतिज्ञा पत्र 
भर मर कर तयार थे ओर उन्होंने आचाय पद्‌ की विधानविधि 
के समाप्त होते ही अपने अपने प्रतिज्ञा पत्र उनके चरणों मे 
समपित कर दिये। 

इस सम्मेलन में आचाये श्री आत्मा रास जी - महाराज की 
सम्प्रदाय के बीस मुनिशाज उपस्थित थे, जिन में चार प्रतिनिधि 
मुनिथे । 

इस प्रकार पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज द्वारा आरंभ 


किये संघ ऐक्य के काये को अजमेर में आरम्भ करके सादड़ी 
में समाप्त किया गया । 
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अजप्र सम्मेलन का आयोजन पूज्य श्री सोहनलाल जी 
महाराज की आज्ञानुसार किया गया था। इस सम्मेलन के 
कारण सबके ध्यान में यह बात आ गई कि मुनिसंघ मे प्रचलित 
त्तत्काल्लीन अनेक संप्रदाय समाज की एकता से बाधक थे और 
उनको आपस से संगठित करके एक आचार्य के नेतृत्व मे लाना 
आवश्यक है | अजमेर से सब आचार्यो के ऊपर पूज्य श्री सोहन 
लाल जी महाराज को प्रधांन आचाये बनाया गया था । किन्तु 
सादड़ी से प्रथक प्रथक आचार्यों के पदों को सम्राप्त करके 
स्वर्गीय प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोहनलाज् जी महाराज की एकता 
की भावनों के प्रयत्त को सफल कर समस्त स॑घ का एक आचार्य 
बनाया गया । 


इस प्रकार पृज्य श्री सोहनलाल जी महाराज द्वारा बोए 
हुए एकता के चीज से उनके उत्तराधिकारी पृज्य श्री काशी रास 
जीं महाराज ने अजमेर में व्यवस्था स्थापित करके बम्बई ऊेँ 
एकता की ऐसी योजना बनाई, जिसको सादड़ी सस्मेलन में 
पूण क्रिया गया । 


प्रिशिष्ठ 
आत्मा गम जो सवेगी का कुछ अन्य वर्णन 


( यह वर्णन पुस्तक समाप्त हो जाने के बाद मिलने के' 
कारण सब से अन्त में दिया जा रहा है । 
सम्पादक--) 


आत्माराप जी के एक चातुर्मास के अबसर पर जंडेयाला 
गुरु के एक स्थानकवासी श्रावक मोहर सिंह ने उनके पास 
आकर उनसे प्रश्न किया 

मोहर सिह- मेने सुना है कि आप कुछ लोगों से यह क 
हैं कि “झुख पत्ती हे तो ,ठीक, किन्तु उसको हमेशा नहीं बांधना 
चाहिये” और कुछ लोगों से आप मुख पत्ती की निन्‍्दा करते है 
ओर कहते हैं कि 'नंगे मुख न बोलने से मतलब है, मुखपत्ती हो 
या न हो, कया यह बात सत्य है ९ 

आत्मा रास जी--में कहने वाले का जिम्मेवार नहीं हूं । 

मोहर सिंह--क्या आप मुखवस्त्रिका को वांधना ठीक 
मानते है ? 

आत्मा राम--हां, बहुत कुछ ठीक मानता हूं । 

मोहर सिंह--तो कुछ कुंछ ठीक नहीं भी मानते हैं ? 

आत्मा रास--ऐसा सी हो सकता है । 


मोहर सिंह>-तो आपने जो मुख वस्त्रिका बांधी हुई है बह 
भावों से हे, या उसमे कुछ कसर है ९ 


परिशिष्ट ९२१ 


आत्या राम-यदि सें सुख वस्त्रिका न बांधू तो मेरे पास 
कौन आकर फंसे । आप जेसे बेलों को अपने बाड़े से फसाने 


के लिये बांधनी ही पड़ती है । 

समोहर सिंह--तब तो आपके ऊपर माया का पूरा दखल है 
और जहां माया है वहां साधुता का दिबाला है। आपने मुख 
वस्त्रिका लोगों को धोखा देने सर को बांधी हुई है। इस लिये 
आप को इसे उतार देना चाहिये, जिससे दुनिया घोखा न खाबे । 
आपके चुगल में फंसने वाले मनुष्य जन्म भर याद करके 
दुगति के पथगामी बनेंगे । 

7 गर्व श्र ग्र 


एक अन्य अवसर पर एक शिक्षित स्थानकवासी श्रावक ने 
आत्मा राम जी के पास आकर उनसे पूछा 


श्रावक--कहां तो आप छे  काय के जीवों की रक्षा किया 
करते थे ओर आज आप अपने सावद्य कार्यों मे संयम का भी 
विचार नहीं रखते । आप जानते हैं कि सिद्धान्त अ्रन्थों में फूलों 
में जीव माने गएं हैं, फिर भी आप सूर्ति पूजा के लिंये फूल 
चढ़ाने का उपदेश देते हैं। क्या इससे हिंसा नहीं होती ९ 

आत्मा रास जी--पहिले मुझे फूर्लों में जीव दिखला दो । 
उसके बाद में तुमको उत्तर दू'गा । 

टरि ग्र ट्रश प्र 


लाहौर जिले के पट्टी नामक नगर में एक लाला घसीटा मल 
रहते ते। उन्होंने आत्मा राम जी के पास आकर उनसे कहा 

“आप बीस वर्ष से अधिक समय तक निम्न न्थ मुनि बने 
रहे, किन्तु जब आपके शिथिलाचरण के कारण आण्को 
श्वेतास्वर स्थानकवासी मुनि संघ से निकाल दिया 


छश्र्‌ प्रधानाचाय श्री साइनलाल जी 


आप संबेगी बने | किन्तु क्या सवेगी वन कर भी आप अपने 
चारित्र की त्रुटि को दूर न करेंगे? ज्ञान तो आत्मा का 
गुण है तो फिर इसकी क्या गारंटी हैं क्रि आप जो कहते हैं 
वह सत्य है ? आपके बचन को सत्य आपके स्थानकबासी 
बेप से ही माना जा सकता था। अब तो वह सच हो भी सकता 
है ओर नहीं भी हो सकता | इस लिये आप को अपने अन्दर की 
चारित्र की त्रुटि को झान कर उप्ते ठीक कर लेना चाहिये |” 


आस्सा राम जी--पहिले आप अपने सबसे बढ़े पुत्र को 
संस्कृत पढ़ा कर न्याय पढ़ाओ | फिर बह लडका आप सेजों 
कुछ करने को कहे वही करो । सत्य साग को इसी प्रकार जाना 
जा सकता है| यही आपकी बात का उत्तर हैं । 


श्रावक--तब तो सस्क्ृत तथा न्याय के विद्वान जो कुछ 
कहे उसी को धर्स मानना चाहिये। पुत्र को पढ़ा कर उम्तका कहा 
करने की अपेक्षा तो यही अच्छा रहेगा कि काशी जी ज्ञाकर 
वहां के विद्वानों से शंका समाधान करे और जो कुछ वह कहे 
वही आंख सूद कर मान लिया जावे । यह बात आप पर भी लागू 
होगी । क्‍यों कि उन विद्वानों के सामने तो आप भी जुगनू' ही 
ह। 


अस्तु प्रथम यह मागे आप को ही भ्रहण करना चाहिये । 
यह कह कर बह चला गया । 


यह उनकी विद्वत्ता तथा उत्तर देने की शैली का नमूना है । 
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आदर्श आया 


परम योगी परम ज्ञानी, पूज्य सोहनल्ाल थे 
परम त्यागी परम ध्यानी पूज्य सो नलाल थे 
जैन जाति को जगाया, आपने जिन सन्त बन 
था हृदय पावन अति, अमृत सेमीठे थे बचन 
चीर वाणी विज्ष थे, मर्मज्ञ थे साहित्य के 
गूढ़तम पाखण्ड तस के बास्ते आदित्य थे 
जैन ज्योतिष से विचन्षणता भी पाई थी महां 
गभीरता और धीरवा की क्या-कहूँ मेँ खूबियां 
बैराग्यपूर्ण उम्रक्रिया आपकी विख्यात थी 
शान्ति समता सरलता की भी क्या बस बात थी 
बाल त्रह्मचारी क्षमाधारी महाभारी हुए 
सुयशस्वी व्चेस्वी आदशे उपकारी हंण 
बाईस वर्षा का बड़ा तप एकान्तर कर सहा 
आपने अपनी बनाई खूब निर्मेल आत्मा 
अजमेर सम्मेलन मे गहरा आप श्री का हाथ था 
जैन धर्माद्योत का रहता फिंकर दिन रात था 
देश देशान्तर मे कष्डा धर्म का लहरा दिया 
दया दान करुणा का सबक संसार को सिखला दिया 
| सूत्र वचनों को न पलटा सनन्‍्मागग पर ही चले 
पाप को लौकिक बनाकर पुण्य नहीं ्राणी छ्ल्े 
दम्भ करनी में कुशल दया दान के जो शत्रु थे 
कांपते थे आपकी वेर विह्वत्ता ओर नास से ' 
प्रति वर्ष अपला पाट उत्सव आप करवाते नथे , 
पाखण्ड और अभिमान के कछुछत्य ये भाते न थे' 


एश७ |, प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी 


पंचमी जाते समय नोकर न रखते साथ थे 
आप निर्भय सवंथा संसार मे दिन रात थे 
आयाओं से कभी आहार मंगवाते न थे 
उनसे स्वप्रति लेखना सी आप करवाते न थे 
गोचरी करते थे जब्‌ भी दोष पूरे टाल कर 
थे बने सरताज सबके शुद्ध संयम पालकर 
बांधकर वारी कभी आहार को लाते न थे 
एक घर एकान्तर व नित्य कभी जाते न थे 
साथ रखकर मारे में भोजन न भाइयों से लिया 
सूत्र चणित शुद्ध सयम आपने पात्नन किया 
आपके पुरखा भी इस (रीति का पालन कर गए 
संघ सन्मुख आप भी आदशें अनुपस घर गए 
चल रहे हैं आज भी सच्चे श्रवण इस राह पर 
ध्यान देते हैं नहीं जो भ्ूूठी वाह वाह पर 
आपकी महिसा सुनाए और क्या चन्दन मुत्ति 
आप थे संसार से मुख्याचायें शिरोमणि 


साहित्य शिक्षण संचालक-- | 
मुनि सुशील कुमार शास्त्री जी 
की ओर से दी गई 


श्रद्धाज्नलि 


पंजाब के महानतम आचाये देव श्री १००८ श्री सोहनलाल 
जी महाराज का संयम तथा श्रद्धापूत जीवन पाठकों की चेतना 
को अनन्त की ओर उत्परित करेगा तथा विषमता--और अर्थ 
भेद की चक्की मे +रूता हुआ जन मानस मांगे दशशन पायेगा 
यही एक कामना है। आचाये श्री का जीवन संसार की बलखाती 
हुईं मोह भंगिसांओं और ऐषणिक संम्पदाओं से भरपूर होने 
पर भी गीता के अनाशक्ति योग का, तथा पुष्कर पत्ञाश वन्निर्लेप 
की साधना का ज्वत्लन्त साकार देदीप्यमान चित्र है । - 


उनकी अमोघ साधना, तप: पूतसंयम तथा आहंति रसा- 
पिक्त वाणी, भव्य विचारणा, अव्यर्थ सर्जन शक्ति और 
विलकज्षण प्रतिभा, प्राककालीन संस्कारों की उज्जवल प्रादुभूत 
विरासत थी । 

वे जन मानस के सच्चे पारखी और विषम से विषम 
समस्याओं को सुलमा देने में सिद्ध थे। उनका समग्र जीवन 
लोक सेवा मे तथा आत्म साधना में प्रत्यपिंत हुआ। ऐसे 
मंगलमय युगीन महापुरुष का जीवन व्तेमान के लिये नहीं 
अपितु भविष्य के लिये ही अधिक होता है । 

विज्ञान तथा युद्धअस्त मानव और अन्धकाराच्छन्न युग को 
आचाय देव का जीवन, जीवन की किरण बनकर युग के 


सन्‍्मार्ग को प्रकाशित कर सके, इसी अन्त.कामना के साथ 
सम्पादक वर्ग के सहान प्रयास का अभिनन्दन करूगा और 
इन्हीं दो शब्दों की अधस्फुटित कल्ियों की श्रद्धाजलि अर्पित 
करने का साहस करू गा | 


(साहित्य शिक्षण संचालक-- 
मान सुशील शास्त्री, 
भास्कर, साहित्य रत्न, आचाय) 


प्रेषक :--आचार्य सत्यपाल शर्मा, 
€ः (5 
५ पम्बई, विलेपाला । 
चातुर्मांस १०-११-५३ | 


_.0. नोट “शेष श्रद्धाखलियां प्थक प्रकाशित की जायैंगी | 


आचार्य श्री सोहनलाल जी महांधुने: 
संक्षित्त मितिवृत्तम्‌ 
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चसूबाउम्रतवरषीस:, शास्तो दानतो दयानिधिः | 
ध्राचायये सोहनी देव: जैनासिद्धान्वकीविदः भर! 


लपसी सिछुको घीरः भतापी त्तेजसाँ निधिः । 
ईभ्ज्नुकी डपि प्रभावेण स्राज ज्ञपसंनिभः ॥शा 


चरित्रं, पस्म ज्ञान, ततो दर्शन सध्ययम्‌ । 
ज्ञीणि रनानि संलेसे, मोक्षसागेस्थ कारणम्‌ ॥३े॥ 


सांबडियात्ा आामे, स्यालकोटस्थसंनिधो । 
५६-९६ 

लन्दभूमिर्से जन्म साधकृष्णादिमे. दिने ॥४॥ 
' ए-औै२ | |. 

लन्‍्दभू. नेत्रनेत्रांके, मार्मेशीषोसिते. दले। 
यह्घम्यां चन्द्रवारे च, दीचर मेषो 5प्रहीच्छु माम्‌ ॥४॥ 


गृहील्वा पाचन दीक्षां, मिक्ता मेषोडग्रहीं न्‍्मुनिः । 
विचचार प्थिव्यां संः जञनतां भ्रश मुद्धरन 8 


मोहजाले नियतितान , आवफकानेष तापस:। 
डद्धार बच्चोदीपे:, संसारध्वान्तनाशकेः || 


एवं परिश्रमन्भूपो, मिज्ञया बतयन तलुमू॥ 
उद्धरनू जनता माप, परम॑ लाभ सात्मतः ॥5॥ 


> 
नन्दे्मे मिते वर्ष, दोनेन्दांकेडथ वेक्रमे । 
आपाठस्य शुक्लषष्स्यां, नाक माप सुधापुरे ॥६॥ 
इंद चरित्र परम॑ तपस्विनां 
मूधामिषितस्प सभासु भाखत. | 
संमेलने साधुगणस्य राजत: 
पठन्तु श्रण॒त्वचहारि मानवा: ॥१०॥ 


तच्ह्िष्यशुक्लचन्द्रस्य 
संमत्या चरित मुने:। 
वर्शितं जयरामेण 
साहित्याचाय्यशारस्त्रिणा ॥११॥ 


इतिश्रीविद्ृद्दरसाहित्याचाय्येंजयराम शा स्त्रिप्रणीतं संक्तिप्त 
माचायंसोहनलालचरितम्‌ समाप्तम्‌ | 


अशुद्धि 


न सनन्‍्भबात्‌ 
घसकीति 
ज्तोतति 
उच्छ खतल 
जय 

- कानून 
जनना 
व्यास 
जैनधर्म: 
सद गुरुणां 
शुद्धशी ल॑ 
नालल्‍्य पुष्य: 
चक्रव्पृहद 
श्वंत 
मध्यान 
अन्त्तर 
उस्पन्न 
व्यक्तिक्रम 


सेवा धर्मी : 


ग्रशसा 
बग्गी 


वोढ़ों 
प्रात्त 
ड्स्द्र 


शुद्धि पत्र 
शुद्धि 


न्नसस्भमवात्‌ 
घर्मकीति 
ज्योति 
उच्छ खल 
पूज्य 
कानोड़ 
जननी 
व्यास 
जैनॉधम: 
सद्‌ गुरूयां 
शुद्धंशील 
नाल्य पुण्य: 
चक्रज्यृ है 
श्वेत 
मध्यान्ह 
अन्तर 
उत्पन्न 
व्यत्तिक्रस 
सेवा धर्म: 
प्रशंसा 
बग्धी 


9$ 
बोद़ों 
प्राप्त 
इन्द्र 


' 


्भ्ज 
ष्व 
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१०१ 
१११ 
११४ 
१२१ 
१४३ 
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